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सुजान 


इतिहास कौ एक दिस्मृति ! 
एक रैसी विभूति जो यदिन होती 
तौ “घन भआनन्द' न होते 
मौर पदि वे न टोते 
तो प्रेम कार्य न शरुता 
ओर यदि अर्य न शरुता 
तो 
रीहिकाल का शरद्धार भूर्ण 
रह जाता 
भस्तु, उस विरपेधिता नर्तको 
कोदही 
यह्‌ 
षति 
भित 


सुजान 


शधन भानन्द प्यारे सुजान सुनौ, इत एक ते दूसरो याक नी" भानन्द 
के सुरीते कण्ठ से निकली हई यह पक्ति सुजान कै यन्तःकरण में रस भर 
देती थौ । उस षर प्रोत्ति का उन्माद छा जाता, यद्यपि वह भली-भांति 
समहती थी कि प्रीति से उका फोर सम्बन्ध नही, वह्‌ वादाद्भुता दै । 
राजनर्त॑कौ दहैतो क्या हुमा? मार वेश्या हौद्ैन! अन्य पेशेवर 
गण्डियो के मुहल्ने मेँ नही रहती, तो भी फोई अन्तर नही पढना क्योकि 
उसके भवन से निकलते पुरुप को देवकर सभी बनुमान लगा लेत्रे ये कि 
सुजान वेश्यां है 1 कभी-कभी उसका मन भारी हो जाता, वदीनिराशाद्ो 
उठती, मारे विष्णा के बह पुस्पों से विद्रोह कौ ष्च्छा कर वैटती 1 वह 
वातायन कै सदारे षडो हौ जातो मौर व्योम मे रतनारि नयन फैनाकर 
परष्न करतो -योलो | भम्बर ! तुम्हीं वताओ | मुञ्े वेश्या किखने 
वनाया ? उत्तर मिलता--पु्पों ने । सुजान को पुष्य जाति ते पूया होने 
लगी धी परन्तु इनसे वह पिण्ड भी तो नदीं डा पाती थौ । जैत पृषूप 
ही सतार पर राज्यकरतेहो जैसे उन्दे ही सर्वोपरि वनने का एक्राधि- 
कार मिता, यद्‌ धोर वैषम्य रै, विढम्बनादहै! नारौके लिए पुरषः 
अभिशाप, पुष्प परापर । एकक्षणदुः्पौ सुजान वौघ उठती दूमरे 
ष्टौ कषण लोल कपोलौ पर यथुंकण प्षलक्ने लगे । पुरुप नारी का पुरक 
है" पौषठे से स्वर मारौ मुखर हई । मुढकर सुजान ने देखा चन मानन्द ! 

घन भानन्द सुजान के लिए अपरिचितनही तो भी पूर्णं परिचितभी 
नदीं कहा जा सकता 1 जिस मुत-साघ्राज्य के वे मीरमुधी ह मुजान उप्त 
की राजनर्द्नौ है। शादंशाह "रयौते शाह" दोनो पर समानल्पसे 
श्रदाचु द! यदिवे मुजादके दत्य परनाचञ्ञेयेतोषन>-~ 


१० सुजान 


कतौ स्वर माधुरी परभी निावरये! उनकेलिएुये दोनों मखो की 
पृतलियो की भांति लगते धे जिनमे सुरा कौ लहर क डोर निरन्तर छिचे 
रहते ये 1 मूगल-साश्राज्य का सूर्यं भश्तावल गामी था । रंगीले शाहं 
संगीत सृत्य के हार्थो विकं ङ्केये\ घन अनन्द की पीदां मुगल 
साघ्नाज्यकीसेवा मंखपच्ुकी थीं} वेदिनं ओरये) आजचउसेन्‌ 
राजसेवा भष्छी लग रही वी ओर यच रगीले शाह्‌ की शावाशी } आगरा 
के उस एेतिहासिक राजप्रसाद की कलात्मकता जयवा लटक्ते हए सत- 
रमी क्षाइ-फातरुस भी उसका मन अपनी ओर नहीं वीच परति थे } उसका 
अधीर चित्त केवल सुजान को देखते रहने के लिए व्याकुल र्द्ता था । 
करई वार सोचता कि सुजान को लेकर कीं दूर निकल जाए, परन्तु उसने 
अपनी इच्छा कभी व्यक्त नहीं की । कल सुजान ने गणेश ताल पर वडा 
मोहक इत्य प्रस्तुत क्रिया या } ग्वालियर नरेश ने मपनौ मोत्तियों कौ 
माल( सुजान के कण्ठ में पूना दी । रगीते णाह ने सुजान को एक हीर 
भेट करनेकीघोपणा की मीर उसे अपने अंतःपुर मे बुलाया! घन 
सनन्द शाहु कै निकट ही वैठा सव कष्ठ ॒देख रहा था } वह अथासन 
नीति में कुणल था यहु जीर वात थी, किन्तु कवि होने के नाते वहजौ 
क्ट या उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था } वहं मासन परभ 
स्यिरन रह्‌ सका ! यद्यपि शाह्‌ फे द्रम मँ धुजान का जाना कोई र्द 
यात नरींथो त्तथापि सुजानमे शीलके देवी का ङ्प देखने वाति आनन्द 
कौ माज सहं उसके चरणों को वदते देख क्रमशः क्रोध, धृणा एवं 
युगरप्सा कौ अनुभूति रदी थो) वह्‌ समन्ननहींपा रहायाक्िक्या 
फर डाले ? 
उस्न समय आनन्दे की भूखयुद्रा देखत्ते ही वनती थी जैसे जुजदी 
सर्वस्व हारकर भी किसो भीर आशासे वैठा रहता है! जव चण्टौं वाद 
सुजान हरस्तेन निकली तो भानन्दकाधैर्यं दगया) सेवकौ 
सादृ-फटःार बताकर वह्‌ सीधा थपनी व्व मँ वैडा । अपने घर पहुचे 
ही लयन कक्षमे जा विराजा सेरै.वेटे सवैया की पक्ति उमरी-- 


सुमान ११ 


"कु नेह निवाहनो जनत ना, 
तौ चनेह्‌कीधार मे काटे धंसे।" 

भुजान को वह प्यार करता था । वह्‌ जानता था करि मुजान वार 
नारी है, समाज के मनोरञ्जन की साम्नो दै । मुगल णाहंशाह रगीते धाह 
की चदैती है । सम्राट काउ पर एकाधिकार दै, उसके इारे पर वह्‌ 
यिरकतौ है, मनोविनोद करती है ठेसी सुजान आनन्द के तिएष्या हौ 
सक्ती है ? परन्तु उसके मन मे मुनान के लिए आदर का स्यान टै! 
मुजान उसके लिए सर्वस्व है ! ए्वर जानता है रि थाज तक किसीभौ 
रमणी की उसके मानस मे कल्पना नहीं थी 1 दस, जवसे उसने सुजान 
को देषा, वह्‌ जैसे उसके हों विक गया । 

यह्‌ धिक देर तकं शपने भवनमेभो न वैठा रह्‌ सका । वग्पौ पर 
बैठकर सुजान कै भवन में पटैव गया । उसने देया- सुजान ने सभी तक 
अपने वल्य भी नदी बदले । उष्ठका गौर वर्ण, अरविन्द सरी तैन, कनक 
यथ्टिसो काया प्रर रेरमी वस्त्र, कण्ठ मे हीरकहार, नागिन-सौ वेणी-- 
सव कुछ आनन्द कै नयनौ मे समा गया । वह कु क्षण स्तन्ध-सा उप्ते 
निदारता रहा 1 "आनन्द ! तुम स्वस्य नटी दिख रहे हो । वैढो 1, कहते 
हए सुजान ने “उसके निकट भाकर दाहिना हाय कन्ध पर रख दिया 1 
आनन्द रोमाश्चित ही उठा । 

“सुजान” कहकर द्ुपचाप निहारने लगा 1 

“बोलो न ?" भुजान मुस्कान व्खेरती हई बोली -- "अनन्द ! ओ 
समक्ष कितुमश्या बहना बाहे हो । तुम्हारे न्तर फा मन्यन 
मुक्ते नदी छिप सक्ता । वम अवस्या, अनुभव, पद-गोरव, जान तषां 
मानभे मुते हूत जवे हो, यों षमक्चोकरितुम वम्बरदहोतोर्मेए्र 
एलिकण ह ! फिर भी ध्यान रवना-्ग नायै हः जवान ह, नाचने बान 
वेषया ह, इसर्लिए मुक्ते कुष्ठ अन्ना नही । अभो वैढो ॥ कटक रर 
नै नेह भरी ह्टि से आनन्द कौ भोर निहार । वानन्द पर चैते न्ड 





४९६. सुजान 


“तुजान ! कौन कहता है कि तुम वेश्या हो । चतय एक ललित कल 
है, तुम नाचती हो तो इसका यह्‌ र्व नहीं कि तुम" 

"ह चानन्द ! वेश्या है 1" सुजान ने वात काटकर कहा 1 दिषो, 
मेय ओर देखो, प क्या दिखती हूं?" 

“तुम एक ठेसौ पवित्र देवौ हो जिसकी चरणश्लि मस्तक पर लगाई 
चा सकती है । भुम एक सती-साघ्वौ सन्ना हो जिसन्ती तुलना सीता- 
सावित्री से" 

"देषा न कहो खानन्द !' सुजान का कण्ठ भर आया 1 (तुम भावुक 
हयो, कवि हो, सौन्दर्यं के उपासक दो इसीलिए ेसा सोच रहे दो। जो 
राच है उसे स्वीकायो, सतौ सीता-साविती से मूप्त जसी तुच्छ" 

“सुजान ! स्वयं फो गिति न कसे ! तुम्हारी ऊंचाई का पता मूप्न 
1 जिसके पाप पेसी अलौकिक स्प-राशिहो, रेसी दिन्य कलाहो 
धह" , 

“जानन्द ! तुम जिसने रूप-राणि समस्ते हो, उसे लूटने के जिए मनुष्य 
भेदियि फी भाति हट पडते ई, तुम जिस कला पर आसक्त हो, भेरे जीवन 
फी चही घला है! अनन्द! इन्दी दोनों से छली गर्हं हाँ ! तुम्हें 
प सावधानं करना चाहती हट कि तुम इस मृग-मरीचिका मे मत प्द्ना 1 
तुम कला-मर्मज्ञ हो, भाव जगत्‌ के चतुर चिततेरे हो, मेरेप्रति तुम्हारा 
व्यामोह गसेग्तहै। योँ समन्तो मेरे पास ठेस कुछनहींदहै जो तुम्हारे 
लेमे पावन, निपट ओर आत्मिवली कौ भेट हो सके 1 मं जहाँ हं जिस 
फीचदट्मे षी ह वदी रहने दो 1 कटूते-कटते सुजान हाँफने सी लगी । 
घन आनन्द फो उसकी यह्‌ तर्वना वदी गरपटी लगी । उसे लमा सुजान 
किसी दरद ने फराह रही है, उसका मनोवल जते स्यलित-सा हो गया दै 
उसके शुरकर सुजान के चरणों मे मस्तक रव दिया । सुजान चौककर 
एक कदम पी हट गयी ! 

"छिः-छिः आनन्द ! तुमने मसे जीवित ही नरक मे टा दिया } 
समतता है, जीरो की भतिततुमभी दासना केवेरेमे धिर गये! तुम्हारे 


जषा उदात्त प्यक्तित्व माज एकः वारनारी कै वरणो मेसा र्भ भर 
दयोन गयो? (ुममौरचदहेजो भोक्हो, सुगान | मपे शौीरमेरे 
मध्य वासना का नाम कंभीन सेना तमताह तुमने ही मुञने नरकमें 
ढकेल दिमा 1" इतना कदते-कदठे उत सगा कि अधिक देर वह्‌ ष्काशो 
विक्षिप्त हौ जाएगा 1 वह्‌ पीठे कौ मोर मृडा-- 

जागो सुजान ! मँ यदी समक्तकर वापस जा रहा हूं कि कभी-कभी 
देवता भी चौपट पर सर रहते भक्त को दुका देते ह ।" सानन्दा 
कष्ठ रंध गया गौर बहु वागे बोल न सका। सुजान की सूक पैनी षी । 
उसने तत्काल भापतिया है, कवि हैँ साघारण मानव नही । भगभीत-री 
सुजान उसके भागे लपक फर घट हो गई । 

"भानन्द | मूषमे इतनी शक्ति अथवा साम्यं नही कि तुम्हारे घ्न 
विेषओ फो धारण कर सकं भोर सुनो तुमने रागणेडादै तो मुनो, यह्‌ 
भीष्यान रै ङ्ि इस भवनसेपतो जानेकेतिष्‌ टी लोग अति ह षर्तु 
तुम ताग" नदी हो । मेरे आनन्द हो, तुम जाकेसे क्ते ?षको,र्गै 
हुम्दारे लिए मधु रस लाठी हं ।' सुजान विचुद्‌ गतिम पार्वकेक्षमे 
पुसी । मानन्द का मुँह कुट वोलने के तिए सुला न्तु क्रिसते वोत ? 

योद देर तक आनन्द अपनेमेखोयाद्दा। समुजनकष्याहै? वह्‌ 
समक्ष नदीं पा रहा था । षपयौवन-सम्पप्ना नर्तो अयवा क्वान-गरिमा से 
परिपूर्णे विदुषौ ! असक ष्टि मे सुजान सर्वधष्ठ धरो । शाही दरवार 
उसके घलित यत्य पर निछावर होते तो उसने भच्छे-अच्ठे कुनीने राजा, 
सामन्तौ मौर दस्वारियो को देखा यां ! रंगीचे शाहकौ तो वह्‌ इच्छा 
ही षी । एकाध दो वार जवं मर्य-व्यवस्या परर विचारविमर्शं कलने वद 
शाहंशाह फे हरम मे बुलाया गया तो वहा यहौ सुजान भपने कोमल कसं 
से णाहं को मदिरा पित्ता रही थौ 1 सार्चर्येमयी सननं ! तेरे स्प-वैदिष्य 
पितो विधाताकोभी दग होना पढेगा1 केषी विक्रट संगति दै [देनी 
तरिशुद्ध कान्ति को दसा जघन्य जौवन देकर द्रा भ परर्चात्ताप कर रहा 


होमा । मानन्दने भन हौ मन इस देवो का षन्दन्‌ क्रिया । उघड र्वे ` 


„भ, 


१२ ॥ सुजान 


शतुजान ! कौन कहता है फि तुम वेष्या हो । दत्य एक ललित कला 
है, तुम नाचती हो तो इका यह अर्य नहं कि तुम" 

न सानन्द ! यं वेश्या हं ।' सुजान ने वात काटकर कहा । दिखो, 
भेरी ओर देखो, म क्या दिखती हूं ?" 

“तुम एक देसी पवित्र देवी हो जिसकी चरणष्रूलि मस्तक पर लगाई 
जा सकती है 1 कुम एक सती-साध्वी ललना हौ जिसकी तुलना सीता- 
सावित्री से" 

द्रा न कहो मानन्द !° सुजान का कण्ठ भर आया 1 स्तुम भावुक 
हो, कवि ह्यो, सौन्दर्य के उपासक दहो इसीलिए एेसा सोचर्हेहो।जो 
सच है उसे स्वीकारो, सती सीता-सावित्री से मृद्च जैसी तुच्छ" 

प्सुजान । स्वयं को गहितन करो! तुम्हारी ऊंचाई का पता मक्षे 
दै 1 जिखके पास सी अलौकिक स्पराणि हो, रएेसी दिव्य कलाहो 
वहु“ | 

आनन्द ! तुम जिसे रूप-राणि समन्तत हो, उसे लूटने वैः लिए मनुष्य 
भेषठिये की भाँति हट पठते है, तरुम जिस कला पर आसक्त हो, मेरे जीवन 
फी वही वला है! यानन्द ! म इन्दी दोनों से छली गर्हं) हां ! तुमं 
मं सावधान करना चाहती हँ कि तुम इस मृग-मरीचिका में मतत पटना । 
तुम कला-मर्मज्ञ हो, भाव जगत्‌ के चतुर चितेरे हो, मेरे परति तुम्हारा 
व्यामोह असंगत्त है । यों समन्नो भेर पास एसा पुछ नहीं है जो तुम्हारे 
जसे पायन, निष्छल आर आत्मवलौ कौ भेट हो सके ! भँ जही हं जिस 
कौचद् मे पदी हं हीं रटने दो ।* कदते-कटते सुजान रहाफने सी लगौ । 
धन आनन्द को उसकी यह्‌ तकना वदी अय्परी लगी ! उसे लमा सुजान 
शरसी ददं मे कराद्‌ रही है, उसका मनौवल चैतत स्छलित-सा हो गया है। 
उसके प्युककर्‌ सुजान के चरणो में मस्तक रख दिया सुजान चौककर 
एकः कदम पोष्ठे हट मयौ 1 

छिः-छिः आनन्द { तुमने मुञ्चे जीवित दही नरक मे ढाल दिया । 

दै, गसं की नाति तुम भौ वासना के पेरेमे धिर गये, तुम्दारे 


जैसा उदात्त व्यक्तित्व आज एक वारनारीकेचरणो मेंशकः? र्ये मर 
क्योन गमी? (तुम मौर घदेजो भी कटो, सुजान ! जपने मौर मेरे 
मध्यवासनाकानाम कभीननतेना। लगताहै वुमन ही मुञनेनरकमें 
ढकेल दिया ।* इतना वन्हते-क्टये उसे लगा कि भधिक देरवहस्काहो 
विष्षिप्त हौ जाएगा 1 बह पौषे कौ मोर मुडा-- 

"जाभो सुजान | मै यदौ समक्तकर वप जा रहा हूं कि कभी-कभी 
देवता भी चौषट प्र सर रगद्ते भक्त को टकरा देते है ।' भानन्द का 
कण्ठ र्ध गया गौर वह वागे बोल न सका । मुजान की सूक्त पैनी षी । 
उसने तत्कास भाप लिया, कवि ह साधारण मानव नही । भयभोत-सी 
सुभान उसके भागे लपक कर घटी हो गई । 

'भानन्द { मुप्षमे इतनी शक्ति अधवा सामर्य्यं नही कि तुम्हारे ध्न 
विक्तेषजञो को धारण कर सकं यौर सुनो वुमने रागषेडा दैत सुनो, यद 
भीष्यानरदेकि इस भवनसेतो जनेकेतिषएुहौ लोग आति पलु 
चुम "लोग नदी हो । मेरे आनन्द हो, तुम जाकैते सकते हो ? ष्मो,रगै 
पुम्दारे लिए मधु रस लात ह ।' सुजान विधुतु गति से पारं केकक्षमे 
धरसी ! मानन्द का मुह्‌ गु बोलने फे लिए खुला किन्तु क्ररते वले ? 

धोद देर तक भानन्द अपने मे घोया रहा । सुजानक्याहै? वहु 
समध नहीं पा रहा था । स्पयौवन-सम्पन्ना न्तं अथवा क्नान-गरिमा से 
परिपूर्णं विदूपौ ! उसको दृष्टि मे सुजान सर्ब्रेष्ठ धी । शाही दर्वारमें 
उसके सलितं दत्य पर निष्ठावर होते प्तौ उसने मच्छे-अच्छे कुलीन राजामो, 
सामन्तो मौर दरवारिणे को देखा धा । रगरीतते शहकी तो वह्‌ श्च 
हीथ 1 एकोध दो वार जव अर्थ~न्यवस्या पर दिचार-दिमर्थं करने वह 
शाहंगाह्‌ फे हरम मे बुलाया गमा तो वहां यही सुजान अपने कोमल करौ 
से शाह्‌ को मदिरा पिला रही धी । आश्चर्यमयो ललने ! तैरे सूप-वैषिषय' 
सेतो विधताकोभौ दंग होना पडेगा । कैसी विकट संगति 1 षी 
विशुद्ध कान्ति को दा जघन्य जीवन देकर ब्रह्या भी परवात्ताप कर एठा 

होया 1 भानन्द नै मन ही मन दस देवी का वन्दन श्या 1. ग्ग बं 


१४ सुजान 


सपने जाप मद गड जीर उसके रोम-रोम मे सुजान का नाम गूजने 
लमा 1 

इतने मे रस कलश लिए हुए सुजान कक्षमे जा गरई गौर सानन्द 
ध्यानावस्यित देख अचरज मे पड़ गई ¦ वोली-- "कहां विचर रहे दौ? 
अमृतमय शब्दो से आनन्द ते तुरन्त मिं खोली तभी सुजान से उसे रस- 
कलश पकड़ा दिया ! आनन्द रसपान तो कर रहा धा लेकिन मन अतीत 
मही था वह योला--"घुजान तुमने मुन्ने वासना का संकेत देकर वड़ा 
अन्याय किया 1" 

तो मूञ्ञे दण्ड दो, कही हुई वात तो वापसदहोनेसे रही ।' 

"नहीं ! दण्डम भो्गूगा 1" 

देषा क्यो ? अपराध मृक्तसे हुआ मौर दण्ड तुम“ 

हा सुजान ! जव तक ठेस नहीं होगा, मेरे चित्त मे मणान्तिदी 
रहेगी । जव सारे समाज का दण्ड तुम अकेलेही भोगर्हीहोतो तुम 
अपराधिनी कैसे कही जा सकती हौ ? अच्छा, इतना वता दो, व्या मेरी 
किसी चेष्टा से तुम्हूं वासना की गन्ध मिली अथवा." 

“आनन्द ! वासना मनुष्य स्वभाव कांग) वासनानदहोतो 
खष्टिका क्रम र्कं जाये)! तुमने आज अचानक मेरे चरणों फा स्पर्शं 
किया, इसीलिए मूङ्ञे एसो एंका" 

देखो सुजान यह चरण मेरे लिए पूज्य वन दके माजतोक्या 
अव मेरा सभिवादन इन्दी चरणों को मिलेगा 1" 

"नहीं सनन्द } यह्‌ वदी पिनौनी वात्त होगी ! जो किसी लोकया 
गगम न हुआ हो, उसकी तो कत्पना भी नहीं कौ जा सकती । ओौर सुनो 
मने अनेक वासना के कौटाणुभो को इन्दीं चरणों पर लोटते देवा है, दस- 
लिए, तुमह म रसा कदापि नदीं करने दमी 1" 

सानन्द ने उसकी मनःस्थितति को मसते हुए कषा--देखो सुजान ! 
मन्दिर कौ चौखट पर समौ मत्या टेकते ह, परन्तु मगवानू फो मर्यादा को 
यच तक नहीं भती 1" 


तुम्हा त मह्‌ तकं मे स्वोकार करतौ हं आनन्द ! पलन्तु एक येभ्य 
को बहु षद नही दिया जा सक्ता जो भयवानु को चहज षी प्राप्त है । मुपे 
एसा प्रतीत द्योता है कि दुम कान्यधारा मे योते लगावे-लगातै स्वाभाविक 
मौषित्य को रुला वैठे हो । तुमने मेरे यततत को नही देया, न कमो यनु- 
भव हौ किया, दसीलिए तुम वहक रहे हौ ।* भुजान शै पड़ ओर गगनन्द 
न्पगुग्ध-सा उसकी छवि निहार रहा था} 

(च्छा, तो रमै भो सुनु, वह्‌ घतीत बया है पौर उक्षके जानि ने पर 
कौनसा परिवर्तेन होता है 1" भानन्द ने भग्रह भर न्दो मेँ मुजानसे 
अर्थना की 1 

आनन्द } तुम व्टेभोतहो।! भेतो यही श्रोचकर हैरान हो जाती 
हक तुम ते सौधे आदमी को मुगल सम्राट ने भर्य-मन्भो कापद वैसे 
दे रा ट । अरे भर! मेर भतोत सुनो तेभी गच्छादै। पुमयफेसेलगं 
रहै विश्राम करो । तव तक रमै कपटे बदल" 

नही सुजने ! तुम मेरे पाच ही बैढो । र ुम्दारे विगत भीवनको 
जाने विना यहाँ से उठ नही सक्ता ।* 

षदेखौ अनिन्द | यह बाले दृढ तुर्दँ णोभा नही देता । एक पेया फा 
जीवन कैसा रहा हौगा ? यह सो सहन अनुमेय है भौर रिरे पुम मेरा 
अतीते जानकर फरीगे भी ष्या ?" कटकर सुजान छिलविलकर हैष पडी । 
आनन्दि कैः समक्ष नैसे भनन्त स्प-राशि प्रिर गमी हो । उदनं भुजान 
का हास पटक धस ही वैठा लिया मौर कहा--देवो वुजान } घोग 
मे बडा सम्मान देते है, करि समते हँ कौर मुगरत छम्राट का मोर 
मुंशी मानकर भरा मूंह देखते रहते हँ चिनु म केवल उतना दौ है नित्तना 
मेरी सुजान मुने समती है । वही मेरे लिए ईष्वर है गोर 

"जीर भानन्द उखकी दूजा कना अपना कर्तव्य समतता है, पहौ 
मे?" वह्‌ हसती रदी । 

सुजान १ पूज्य बही होता है जिते मनुष्य कौ अन्तरात्मा स्वर 


र 


करके! श्या वुग्दूं मेरे ऊपर सिसी अरकारकाददेहटै? ^ 





१६ मुजान 


प्यानन्द ! तुम एक उत्तरदायौ नागरिक हौ सौर में एक साधारण 
नर्तकी सो अन्य नागरिक का मनोरंजन करके पेट पालती दै । भला, 
मूसे क्या अधिकार दहै किरम किसौ पर सवेह करं ? ईष्वर के लिए इस 
तुच्छ वारनासै फो इते ऊवे न उटामौ कि पिरम पर चकनाद्ुर हौ 
जाए । लगता है, तुम अमी नारीके चक्रमे नहीं पटे, मन्यया"" 

नारी का चक्र { क्या अभिप्राय र तुम्हास ? 

"आनन्द ! सारी यदि सुन्दर ६, नवयौवना है तो बह पुश्प के लिए 
विनोद फौ सामग्री है मौर यदि थवेहदटै तो सौर्य्य रहते हए भीदूधकी 
मवी ! मेरे विचारसे पृद्प वर्गं कौओरसे नारी का यही मूल्यांकन 
दर? षयो?" 

“सृजान ! तुम्हारे हृदय मेँ विन्लव कौ आग दू) कुण्डाते तुम्हारा 
माचस चिचत कर दियादहै) 

®िसा नहीं भानेन्द \ भेरे हृदय का विद्रोह अय शान्त रै, फुण्ठातो 
कय कौ जुष्ठ हो गयी 1 मौर फिर तुम्हारे जैसा सहदय जिस पर पाचु हो 
~. उपे भला ये दोनों फैसे पीडित कर सकते ह ?' कहकर सुजान ने आनन्द 
'" का हाव अयने हायमेत्ने लिया। 

"सच्छा आनन्द ! एक वात वतानो कि” कहुते-कहुतै वह्‌ स्क गर्द ¦ 

चया वातत है ? वोलोनः! स्क परयो ग्ट? 

नही, रहन दो 1 पसो यत्त पृषना उचित नहीं । लगता द तुम्हारी 
भायुवत्ता फा प्रभाव भेरे ऊपर भी "क्योकि संसर्गजा दोप गुणा वन्ति 1" 
सुजान टृमने लगी । 

“मुञने पागल न वनाभौ सुजान । मुहे तक माई वात रोकौ नहीं जाती} 
ज्दी योलौ 1" कहकर जानन्द सृजान का मदं ताकने लगा । 

भच्छा, सच्च वताय, तुम" मुष“ प्रेम" कहकर सजा 
गई 1 यह्‌ सुनते ही आनन्द को अजीव-सा सगा । उसने सुजनि की गों 
म अपनी चं दुवा दों । वरदौ गहरा यो उनमें 1 सुजान जैस प्रपन-बिह्न 
सौ वनी यौ । लानन्द ने पृच्-- 





श्सुजान 1 बुम्हं केा लगता है ?' 

रोई मई बात तो नद प्रतीत होती 1 ह } मुच लैस बारतादसे 
तो सभर प्रेम करना चाहते है, परन्तु मुत्तो स्तीति प्रम क्णेका 
अधिकार नही ॥ वेश्या जो ह \' सुजान कौ मधुर मुस्कान विवर गई 1 

देखो सुजान ! तुम अघ्रिकार कौ दुहाई मतत दो । मन्टा हमा जौ 
बात-वात में तुमने अपन हृदय का उदूमार स्पष्ट कर द्विया ) भ सुन्दर 
मही है इसलिए यदि तुम मुके घृणा भी क्तो त्तौ मेरे ऊपर कोई दुष्ममाव 
द्मे से रहा ॥ मने तुम्हारा वहूव समय नष्ट क्त्या, इसनिएु घलता हूं 
कुकर वृह उठने लगता है । 

“कहां चले ? चल देना तना मासान नहौ जितना तुम समस रहै 
ही । देखो, प्रेम एक पवित्र तत्य है । जिका सुन्दर प्रमाणद्रापरको 
राघादहै। इृष्णने राके दिव्य समर्पयति जो शक्ति थित फी उश्च 
प्रदर्शन महाभारत-विजय में स्पष्ट दुमा । देसे समको कि ष्ण को सफ- 
सताके पीठे राधाका ही वतिदान था। इसतिएु ध्रेम' शब्द का उच्चा 
रणभतेष्टी सरत हो, व्यवहार यक्तम्भवे नही वो कणि मदण्पहै। घुमर 
मुपे जो प्रेम करते दौ बह मूसे आसक्ति सगतो है, बह तुम्हारा मोद दै, 
जो प्रामः एक सुन्दरो ओर वेश्या के प्रति समो प्रचित करते है 1 दसी 
कष कदी ह कि यदि तुम मेरा मतीव वाने'तो शायद" षहते-कटपे 
सुजान मम्भौरहो गई । धन आनन्दने उभी तक उषगर एवा रूप देषा 
ही नही था। बह खोचने लगा--सुखान मे ज्ञान का प्रागर लह रहा 
दै1 सुजान कतीह किद्व्मं की शक्तिके पौ र्वा कात्यायया, 
ठीकहीतौदहै1 कैषा दिव्य समर्पगथा वह्‌ ष प्रेम व्यक्तिषो महान वना 

दैतादहै1 

"च्छा सुजान ! मेदी भी सुनो 1 मने भव तक अपने जीवन मेश्सि 
भीनादी की कामना नही कौ । मेरे पिवा स्राट के पापात पे उन 

महूत भभिनापा यी कि मेय पायिग्र् संस्कार दौ जाए चिनु 


म नहीरहेतो विघवामांकीसेवा ही भेरा ब्रत वन गया 1 इसलिषु मु 
गृहुस्य वनने का अवसर ही नहीं मिल पाया । एकं शुभ दिन मेरे जीवन 
मं भाया जव तुमह शाही दसवारमें देखा) भेरासौभाग्य धाकि् 
तम्दारै गरिमा को टुं पाय । भौर आज ? आज तुम मेरी आत्मा हौ । 
तुमप्रेमकाजो भी पर्याय स्थिर करो, मेरा अन्तर उसी में छृतार्थदहौ 
जाएगा \' बानन्द जेप हत्का-सा दौ गया \ सच है, जात्माभिव्यक्ति 
मनुष्य को निर्मल वनाकर अष्मा मे संवले का संचार कर देती है । युजान 
अन्दर ही अन्दर गद्गद हौ रही थी, परन्तु कुछ टलोलने के लिए उसने 
जिज्ञासा व्यक्तं की! 

"अच्छा ! तो सचमूच तुम्हारे जीवन में कोई नारी नहीं आई जिसने 
तुमसे प्रेम कयाहौो? 

(सुजान { जाती तो अवपए्य कोई न कोई, परत्तु""" 

"परन्तु च्या ? 
। "परन्तु म्मे एसा आकर्पण ही नह था. जिससे प्रभावित्त होकर 
` कोई मृष्त गकिश्चन पर जआत्मसमपंण कर देती 1" 

“यह्‌ तुम केसे कटे सकते हो कि तुम आाकरपक नहीं । तुम्हारी कचिता 
में पणु-पकषियो तक को रिक्षानि की शक्ति है फिर नारी तो 

^लक्रिन यद्‌ कयो भूलती हो सुजान { फिमेरी स्वर-माधुरौ को 
साक््पकः वनने वाली भौ तो तुम्हीं हो । तुम्हारी पायल की सनकार से 
भरे पदों के स्वर शंत होति है) सवतो यह कि तुम्हीं मेरे स्वरे 
बोलती हो । तुम भरे मन मे, ध्यान में तथा आत्मा मेँ साकार वनी दो, 
भेरीपरेरणाहौ या यों कटौ मेरे जद्त्व की तुमह चेतना हो 1 

"सानन्द } तुम व्यामोह्‌ मे पठ्कर एेसा सोचा करते हो भौर शायद 
प्रत्येक कवि के साय यही होता टै ¦ परन्तु सोचने कौ चात तो यह्‌ हैक 
तुम भाव जगद्‌ के व्यावहारिक जगत्‌ को प्रुठला नदीं पायो ! मं वार 
वार तुमह सतक करगौ क मुस ससी जभागिनौ मे अपना निष्कलंक मन 
मत्त उलतप्ाजा मसते ठेर फोईमागान फतेजौ आगे चनकर तुम्हे 


+ ॥. 


पीड्याही पीडादे सके । शमि पर रहते हए भूमि कै नियमों का पालन 
हौ परेयप्कर है 1" सुजान ने उय्ना बाहा किन्तु आनन्द मे षुनः वेड 
लिया । “बौर कृ कहोगौ याव मैनेतोएकदहौी वात गाठर्वापली 
हैक जीवन भर तुम्हे ही मपनी आराध्या मानकर पूना कामौ 
मरते समय भो मेरो जिह्वा पर वुम्हारा ही पवित्र नाम होगा 1 तुम्हारा 
सतीतवयाया? सह जानना मेरा कार्यनही। मतो मात्रदतनाही 
जानता ह- सुजान मेरी हरसाँयमेहै, सुजान के चरणं मेरे निरु प्रग 
है, सुजान मेरो सर्वस्व है, वस्र 1" कहकर भानन्द उठ दष हभ । ममौ 
द्वारकी ओर्व्ढ़ाही याकि सुजान भागे घटी दौ गई । वह भानन्दकी 
भौर वदे अनुरागं से निहारते हृए वोसी--“आनन्द { इ प्रकार तुम मघे 
सुषि मही वैठने दोगे । मच्छा | माज जारो । कल शाही दरवारसे 
म सीधे तुम्दारे भवन मे रचगी मौर सारी स्थिति स्पष्ट करूणी हव 
वुम्हारी भाले षुतेगो ।* 

(मेय भदो भाग्य" कट्फर भानन्द जल्दौ से बाहर हौ गया । सुजान 
कासर भारी लय रहा था मठः प्क पर तेट गर ।" 


- 


सुजान शान्तिपूर्वक लेटी भौ न रह्‌ सकी । आनन्द की निर्मल मुवा- 
कृति बाघों के आगे ची 1 उसे स्वयं पर लज्जा आ रदी थौ । निःन्देह 
मानन्द हृदय से उसे चाहता दै । उसके भरेम मँ णुदता, पवित्रता एवं 
सरलता का पट दै । सुजान मन ही मन आनन्द को अपना आराध्य मान 
चेटी ! आनन्द अपने प्रत्येक पद में यारे सुजान सुनी" अवप्य जोद्ता दै । 
कुष्ठ भौ हो--्म उसकी इच्छा यवश्य पूरी करूगी आचर्य है, जव से 
म मुगल सम्राट्‌ के दरवार मे माई जानन्द तभी से सल्ल पर नं जाने कयो 
मुग्ध है । वह्‌ निष्कपट प्रेम करता दै, मेरी एक-एक चेष्टा पर निछठावेर 
ह, उसका समर्पण भं स्पष्ट खूप से भनुभव कर चुकी हुं 1 उसकेत्रेमको 
प्रतिदान अव्य मिलना चाहिए । उसका शरीर भाकर्पक न सही मन 
नुन्दर है, अन्तर भाकत्पक है, स्वर मधुर है, उस्तकी भावाभिव्यक्ति चरम 
का सपर्ण करती है, एक सामान्य पुरुप में इन सभी गुणों का होना प्रायः 
दुष्कर है 1 यर मेरा आनन्द इन्दी गुणों का मागार है 1 मह्न जसी वार 
गनाको पह्‌प्यार करतादै इसे देवी विधान दही कहा जा सकतारहै।. 
अयवाप्याररेतराही सेग होता होगा । लेकिन धन्य "है नन्द, घन्य है 
उसकी निष्ठा । आनन्द } म तो तुम्हारे हार्थो विक गर्द । सोचते-सोचते 
नुजन कौ धों मे अनू चिर घाएु । उसने मानन्दविभोर होकर आनन्द 
फी पटी पक्ति दुहरा दी- 
"घन जानन्द प्यारे सुजान सुनौ 
इत एक ते दूसरे माक नदीं +" 
वह्‌ रव्यासे तेजी के साव उठ गौर दासी को पुकारा--“निर्मला | 
गया फर रही हरे?" निर्मला पाकशाला में यो, घुएुं से आंखें मलती हुई 


दौडकर माह--शवीवौ णी 1 भोजन तैयार (8 अरे आपने तो शभी तः 
कपड़े भी नही बदने ।' कतो हई एक भोर पड़ हो गई । 

मुजानने उति गले लगा सिया 1 वह रवौ पढ़ो तथा उते संकोचे 
भी हमा 1 वहं सोचनहीपारदीधौकि माज स्वामिनीकोक्य ष्टो 
मया है ? तव तक मुजान बोती-- 

भिर्मला 1 सच बता, तूने कभी किसी से दिल लगाया टै?" 

षवित । आज भाप यह्‌ क्या" 

ष निर्मल ! जिसमे द्िसीसे प्यारन क्रिया हो, वहमभी फोर नारी 
है" सुजान हस पड़ी । 

श्वीधीजी | प्यार वदी बुरी चीज दै । म कुतिया षैः पित्ते फो बहत 
प्यार करती थौ भौर समय पाकर वह कहीं गायब हो ग्यातो मेरो नीद 
हरम हो गई ।* 

"धत्ते फौ । मै कृत्ते को नही, किसौ पुष्पसेप्यारकफौ बाते कद्‌ 
श््ीधी।' 

"मापभो च्पाक्हेरदी है? सारविनि ! प्यारमे पुष्पषा षया 
भरोसा ? कटीजापहीकामन तो" 

“निर्मल । दु जन्म भर नही समक्त पाएगी क्रिप्यारषयाष्टोताहै? 
जा, चौकेमे चाललगा। म फषडे वदत फरभारहीहूं।" मुजानका 
अन्तर एक अदुधुत ल्पना से भोत-मोत हो रहा या 1 उसके मनकी 
मराद पूरी हो गहं यी । आनन्द उसके रोम-येममे वस घुकाधा। आज 
उसे भीवन की सार्थक्तोक्ौ धनुभरूतिहोर्ही धौ । वह खाने वैठी, ष्या 
खाया ? क्या पिया? उसे कुठ भी क्नात नही 1 चारो मोर आनन्द ही 
भानन्द 1 

निर्मला सेज समा प्रई\यकौतोयौ ही सुजान धैयापर ष्ठे 
निद्रामग्नं हो गई । स्वप्नो मे ससार वसने सगा । उषने देखा--उप्रकी 
सदेलियां उत्ते दुल्दन वना रही ह 1 महावर रचित घरण, मेहदी ने गन्म 
माकर्यक हाय, माभूपणो से सदी सियो के मधुर स्यंगय सुन 
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पालकी पर वटी । पार लम्ये दण भस्मे लगे । उसने पालकी परर षद 
परदे से शामने फी भौर रेपा आनन्द { अत्यन्त सुन्दरः गुटील, लुभावना, 
घोषे फो पैट लगाता भा आगि-मागे चल रहा घा 1 सुजान की कामना 
लता पुप्पित-पल्लयित दौ रही थी । पालक से उतारी गर भुजान भीत्त- 
पाया के मध्य भवन फै अन्तःपुर सै लार्‌ गरु! अव सुजान दीस्या पर्‌ 
पूघट गे, नीचे सिर किए, शान्त वैठी यी \ 
सहसा वक्ष के द्वार्‌ फा पद उठा । सुजान ने उधर ष्टि हानी उने 
सपने प्राणनाथ फो वही श्रद्धासे नमन किया मौर च्रूपचापयैठी रही! 
आनन्द एवै पाव हैया तकः भाया, उसने धीरे से धूषट उठाया मौर नीचे 
ही जमीन पर पैटकर शुजान के चरणों मे सिर रख दिया 1 मुजाने चौक 
पटी । यो "आनस } उठो, आभो, पार वैटो । देयो तुष्ट पैसी लस 
गहीषटर?उलेदेपोदैनवुम्हासे सधा + आनन्द शस्त भावसे चैठयपा 
भौर उते निहार्स्हाषा ) गुजानप्रेम विमोरदो रही धी} उशषये लोगों 
“कौ सृह्ागरातों फा वहत चिवरण सुन रवा या । उरक जीन भी 
अनेकः युवा पुष्प भये सभी प्रकार के मोद-विनोदौ गुपोग गुभवसर भायि 
परन्तु सुहागरात फा गह्‌ स्वस्प अनोपा ह्या । आजी उत मपने 
रास्ते प्रियतम मिते थे । यहु दू्प्तिरेक में बोतल उरी--भेरे स्वामिन्‌ ! 
भेर्‌ भन्तर कै देवता, गेरे आनन्द }' कहु पायौथो कि सहसा भच सुत्र 
गर \ दातो सामने जलपाग्र लिए निर्मला यदी मुस्कयारदी थी 1 
गुज मे थोरा-ता जल पीकर फरवट चदली । योरौ देर पते यह्‌ जिस 
रासां प्रमणकररहीयी, उसे फिर से वापस लाने ग प्रयतत 
ग्ने लमी 1 मुजान उसी स्निग्ध कल्पना मे पो जाना चादृती थौ । निर्भला 
यदी दी रदी । मजानं ने पुनः करवट बदली । निर्मला नै अपनी स्वा- 
मिनी फ प्रसन्न मुधरफोध्यानमे देखकर नाहा --'गाचपिन्‌ { साजतो 
आप दुद्न-सो लग रही ह ष्या कोषं सपना 1 
धत्त ।' वात कारक्र मुजान बोली "सपने भे एसा पया ? जत- 
पाम स्प्रफर्‌ सू पटपर मेरे वस्परागूपणं टोका कर }* 
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वया क्दींजानादहै ?' निर्म्ाने प्रप सरिया 1 

ह ! आज दरवारमें त्य का दिरेप आयोजन है। तू जल्दीसे 
नाएता वैयारं कर दे । भोजन वापसी मे होगा 1" 

"अच्छी वातत है । कट्कर निर्मला हैया मे लग मई! 

स्नान-घ्यान कै परचात्‌ मुजान ने जल्दी-जत्री कुठ खाया ओर 
शृङ्गार क्समे जा बैठी 1 बनुरूप श्ृद्धार विया । आज दही तो ग्रृद्धारं 
भे उसका मने लगा । वधौ बाहर सगौ भौर निर्मला के साय वह शाही 
दरवार फी भोर वनी 1 उक्षका अन्तर्मन रात के अदुभुत स्वप्न मे उल्षा 
हुआ पा । बही उक्कंठासे चारों ओर ष्टि डती रही फि षक्स्मात्‌ 
कटी से धानन्द दिया पड जाये 1 भाज बानन्द फो देखने के लिए उसका 

न्तर व्याकुल हो रहा था 1 उेरेसालग द्हायपा कि वहु मव वैषा 

महीं एक सौभाग्यवती एृदिणौ दन गद है । उसने मन ही मन मिश्चय शिया 
कि भाज का दृत्यं उसका अन्तिम वृत्य होमा । भाधिर्‌ वह्‌ पेट रे लिए 
ही ततो एसा करती है। वह भ्ी-भांति समन्च गरई ङग उसके दरेत्य पर "वाहु 
याद" करने घाते सभो वासनाके भदे ये । उसे सव याद भाया णाहुके 
हुरमम वेगमोकफी क्तारस्गो हथो फिर भो शाहृंणाह उे मपनी 
हों मे समेदने के लिएु उन्मत्त हो उत्तेये। यहतोमुजानदहीधौमि 
उनके वास्तनाजाल से वास-वाल क्षती यो इन रवमेंशए्कं दीदेसा 
चरिप्रयली मनस्वी था जिसने सुजान कौ अत्मा से निष्कपट अनुराग 
रवा । वह्‌ है मेरा आचन्द । जैसा नाम वैसा हौ गुण । माजतो र्ग फेवल 
अपने आनन्द फे लिए नावचंमी 1 फिर यदि भानन्दे बाहेगा तभी भेय शत्य 
होगा मन्यथा महीं । भानन्द वासना कं कितनी दूर है 1 

बग्यौ शाही दरदा पर सकी 1 प्रहरो ने मन्दर प्षौककर देषा भौर 
अगे चदृने फा संकेत दिया ! निर्मेलाने स्वामिनौ को उतारा । मुजान 
को देखते ही सवके मुखमण्डल चमक उठे 1 दरवार घचादच भराया। 
शूर-सामन्तों कै अतिरिक्त विशिष्ट नगर निवासी धेष्टौ बादि भोचरत्य 
का आनन्द द्रुटने के निए दैठेये 1 सुजान मदष्निमे पवौ 1 चादंसाह्‌ 


~. 
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को जादाव सो उसने जरूर वजाया क्योकि आदत वन चकौ यी, परन्तु 
माज उत दैत करना जच्छ न लगा 1 चारो ओर दृष्टि डाली । किसे 
दढ रही थी, यह्‌ केवल वही जानती धी 1 आनन्द आज दरवार मेन 
धा ! उसका आसन खाली था । सुजान का कमल कौ भांति चिता हुगा 
मुखमण्डल क्षण मातर मे उतर गया } उसके पाव अगिन वद्पारटेये। 
सारा उत्साह जैसे हेवा मे उड़ गया ! कुछ गौर सोचने-सम्चने का उसे 
अवसर न दिखाई पदा । पीडित-सी साजिन्दों के दल मे वैठ गई । 

साज भृदंगाचार्यं टैमचन्द्रे भी उपस्थित थे } वे सुजान कै गुरं रह्‌ 
चके ये ।! गणेएताल पर शत्य की अभिनव कलाएं उन्होने ही सुजान को 
समक्लायी थीं। वडुी निष्ठा से सुजान ने यद्‌ बत्य सीखाथा ओर इसके लिए 
जव उसने गुर दक्षिणा प्रस्ताव रा तो हेम ने जो इच्छा प्रकट की उसे 
सुनकर सुजान लज्जा से जैसे गद्-सी गई थी । सुजान सम नहीं पा दही 
णी कि गुरु पिप्य मे वासना का सम्बन्ध कैसा? क्या इससे भारत की 
पवि परम्परा को ठेस नहीं पहचेगी । वदी कठिना से हेम से उसने 
पीछा ुदाया था ! भाज मदहीनो कै वाद दिखाई पड़े गुरुदेव को सुजान 
नै हाय जोदकर वन्दन किया ! सदाशिव स्ारगी के तार कस रहा यथा| 
घिया एत्ते-एुठते उसने सुजान को पतने पासन वैठने का संकेत दिया ! 
सदाशिव सुजान कणे उस समयसे जानता था जव वहु एक साधारण 
नतकी के ख्ये घाही दरवारमें जाई थी 1 सदाशिवने ही रंमीते शाहं 
से सुजानकौी सिफारिश की यी! वड़ा उपकार णा उसका जिसकी उसने 
जाज तक कभी चच भीनहींकी) . 

सुजान ने धुधु तौ वधे, परन्तु उप्षके घरण नाचने कै विरुद जैसे 
विद्रोह कर रटे । स्वका चं सुजान पर लगी थीं भीर सुजान फे 
हिरणी-से चकित नयन केवल आनन्द को दुं रहै ये } मन मारकर रह्‌ 
गद ! सहेता स्तान छि दुमरी ! शास्त्रीय संगीत ! सुलान ने मन ही मन 
अनन्द का स्मरण च्या मौर धिरक उठो! उसके पैर सारंगी के तासं 
पर फिसल रदे ये। वह श्रमिततो हौ जाती, परन्तु सदाणिवने उसे 
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यार्यार संमाला 1 लगभग एक षण्टे तक दत्य चलता रा 1 सुजान फो 
घमाद्गि सदाशिव की सारमी उति नवार है श्पोरि हेमचन्द्र बौष- 
दीनम वेहुक्म वात दे देता था शि उमे परि उह्त-ज्यडते यम पातै 
ये । संगीत ही एक सौ कला है, जदा विद्रोह को पलने का घवसरष्टौ 
मही मिततादै। सवलेदेक्र्‌ यहीकहाजासक्तादहै रिद्रुरप भाग 
जमानहीं। 

“सुजान 1 युदा फी कसम, माज तुमने दित से नाच नदी पि । 
गाहेषाह ने वेद्खीदे कड़ा बौर सि दी बोने-- अच्छा, छोषै प्ते, 
आभो हमारे साथ ।' कहते हद्‌ वे गजान फो साय तेकर हरम शो धोर्‌ 
चते 1 सुजान को माजं हरम मे प्रवेश करना भारी पृ रहा षा धद 
पाटो परकर रदीथो। 

(जर्दापनाह्‌ | भाज इश दासौ गनो स्प्रपत करे, तद्यत्‌ भु 
भूजान विनती की । 

ष्टमा मल्लाद ! तुम्हारी ठथियत का नाणादेष्टोना हमारे निए 
वेमौत की मौतदै। हम भी हीम पूर्‌ निपको तनव कन्तेषटा 
चातयदटै मेरी जान) विना वुम्दारे हायमे जामषा व्यानाप्ि 
हमारी तविमत भौ दुस्त नदीं रह सङ्नो 1 माघो, आप्र 

“शाहंशाद { वरवरदिगार ! रम फरमाषए । हय वकत भूत्ते विग, 
ैवादाकरनीहूकरिशाम से पटने जरूर हाजिर होगी] नुगानने 
मही णतुराह से रंमीले पाह मे टु शई! 

बाहर माकर सुजान पेग्धो पर वैढी । लगिनि मानस मे उमे वानेन 
ही प्रूमद्दाथा) वहसोन्ननहीषार्दौ धी पि आनन्द याज दद्वारने 
बयो नहीं आमा? नमात आओशकाएं मनमेभाद्ी्थों। जोभीदौ 
सानन्द को दरबार्मे न देपकर मुजान को बडी निराशा हई 1 एक षय 
मैः तनि उसके मन मे आया किः उपने आनन्द के यहाँ पदूचने का वचन 
देर फिर विचार बद्रभा। ४ मे निकलतातो साय 
उक भवन कौ ओर चतं देतो । ०८ भय श चना उलिति 

॥\ 
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नही 1 वण्धी थोदी ही देर में सुजान के मृख्यद्वार पर लगी । उतर कर्‌ 
सुजान जपने शयन्‌ कक्त मे पहची ओर धडाम से ैया पर भिर पड़ी) 
कैसी विडम्बना है ! यह भौ कोई जीवन है ! जहां जाभो वहीं नोचने- 
खसोटने की क्रिया । एेसा लगता है कि वह्‌ कोई जीव नही, उसका अपना 
कोई स्वतन्व व्यक्तित्व नहीं । जैसे, उसे अपने भाप कुछ सोचने-विचारने 
जयवा कोई कदम उठाने का र॑चमाव्र मधिकार नदीं 1 अच्छा, अधिकार 
भो छोडो, जीने का अधिकार तो भिलनादही चाहिए 1 जव इस संसार 
मे अगणित जीव-जन्तु-पशु-पक्षी-पेड-पौघे अपना जीवन-यापन कर ही रहे 
ह, तो मनूप्य के लिए एेसी मापा-घापी वयो ? क्यो एक फो खाकर ही दूसरा 
जीवित रहना चाहता है ! आज मूञ्मे यौवन है, कल नहीं रहेगा 1 जिन 
पचो मे माज धुधु प्चनकं कर जसंख्य॒रसिकों का अन्तर ककत कर देते 
ई, हो सकता है कल इन मभगे वैसे में धिरकने कीणक्ति दीन रह 
जाए । यह्‌ सव कु सम्भव है ! फिर तो आनन्द ही ठीक कहता है 1 
इसलिए, समय रहते क्यो न उसकी वात मान ली जाए उसका मन 
गृहिणी वनने के लिए बडे वेग से ललचाया । कुछ समय तक वह्‌ दिवा- 
स्वप्नोमंही खोई रही) 

जचानक उसने निर्मला को पुकारा भौर वह दीतौ हई माकर बोली 
"वया वातहिट वीवीजौ } मँ भोजन तैयार करनेमें लगी हं । आप 
फो भूव मी लगी होगी । सुव्हसे वायादहीक्याहै? 

"निर्मल ! खाना-~पीना छदे । यह्‌ तायो तुमने मानन्द का भवन 
देया दै?" 

हां मालकिन } उनका भवन इस शहर में कौन नहीं जानता ? उसी 
मुहल्ले मे मेरा र निहाल दै वीवो जौ { उनकी हवेली के सामने ही एक 
विशाल वरद का वृक है जहौ बर-सावित्रौ अमावस्या को वहत वदा 
मेला लगता ह 1 किन्तु, माप उनका घर्‌ यो पू रही ह ? 

“निर्मला ! वग्धौ वैवार कराओ, इसी तमय वहू चलना है 1" 
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जेष इच्छाः कट्कर निर्मला कु दूर चसो एनः सौटकर--तेबिनि 
स्वामिनी ! भोजन आदि से निदृत्त होङर चना उचित होगा) पिना 
खाए-पिए हसौ क घर पटैवनाः-"'"ुजान ने बाते काटकर-- गतिमेन } 
तू वहीं मे अपनी निहाल वली जाना मौर घा-पीकर मा जाना 1" 

शन्तु भाप ? मसे अनौ चिन्ता नही मालकिन, भापकी है । यहां 
आधा भोजनवन शुका भवस प्रकार यहा से वलं देना-ुजा 
जल्दी वग्धी वैयार कराङगे दार प्रर सगवा, बस }' कट्कर सुजान श्ङ्गार- 
कदा में प्टुनौ । यटी देर तक विचारती रही, कैसा श्यह्गार करे, उरक 
समक्ष ग्रह एक भारी समस्या आ षद हई । साधारण बात तो नही, 
माद्धिर उस भपने आनन्द के घर जाना है । मन मे सुनहनी कल्पना 
आतर दः उसने ढाका कौ धानी रगकी सादी निकाली आंचलडाताही 
धा कि विचार वदल गया । बहा तः शुद्धसात्विक वेष फौ आत्र्यक्वा 
है । उसने ्षटपट श्वेत रंग कौ धोती पहन सौ । बडा वाधा भौर गले 
भें एक साधारण-स्ा हार न कट दह्‌ कक्ष के वाहूर आ गयी । यद्यपि 
भुजान ने कोई श्रद्धार नही किया था तथापि आज वद्‌ सर्वाधिक स्य 
मयी गरही धी। जव वहवेग्पौमेवैढो स्वय निर्मलाकोही विचित्र 
स लगा। 

कधी योय वाजार से होकर निकल । धुजान भाय) कल्पना मे 
श्वोपीथौ। नं जनि कितने समय बाद भाज ह सिसी सम्प्रान्त नाग 
स्किकेभवनमे जारहीथो। उत्ते रात का स्वप्न भौ अहारः याद 
भारहाथा। वह्‌ भो तो अपे सौषाग्य प्र मन दी मन ष््ला उञ्तो 
तो कमी शान्त हो जाती । जेसे-जैमे समय वौतताजा हाया उ्की 
सासिं तप्र दीतौ जा रही थी 1 उक्वण्ठाव्डरहौीषो। 

तने मे षण्धी एक आलीशान हवेली डे सामने सकी । मुजानकफा 
जी धकर से हमा । उसे घा, भानन्द हौ उसे उतारे भा रहं 
परततु यहतो कोहुगोरदहै। एक भधेद व्यक्तिनेपृढा--वीषी 
कहां जाएी ?" सुजान मौन यी ३ हम धन मानन्द से मिच्तने भाष 
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निर्गला ते तपाक से उत्तर दिया 1 "परन्तु वेटी ! अनन्द तो कुछ पहले 
घाही दरवारकी ओर गए ह 1 आद्रए माजी दै) मै उन्दं खवर देता 
कहते हुए वह्‌ च्यक्ति हवेली फे अन्दर बढा । नुजान को काटो तो चन 
नहीं । धोखा द्मा 1 हाय रे मनुष्य के मनोरथ 1 तेरे अस्तित्व मे रच- 
माच भी स्यापि नहीं । अभी तक वह नाना प्रकार की कल्पनाओंमें 
विचर रही थी लेक्रिन क्षण में सव षटु मन्तर । सुजान की इच्छा हर्द कि 
वह्‌ सौट चते! 
तथो मानन्दकी माँ गोमती देवी हार पर आईं 1 उन्हँं देखकर श्रद्धा 
से सुजान की आवे भर आड । उसने भागे वद्कर गोमती के चरण ए । 
गोमती के लिए वह अपरिचित थी किन्तु शुभ्र वेप पर वह्‌ मोहितहो 
गयीं 1 उन्देनि सुजान कौ गले से गला लिया । 
शवेटी ! युग-युग जिओ } चलो, अन्दर चलो ।' सुजान मंत्रमूग्या-सी 
गोमती के पीष्ठे-पौरे चली । 
, भवन के मुख्य दवार से अतिविशाला लगी हर थी । सुजान की दृष्ट 
 पटीतो वह आ्वर्यं चकित हो गई} वह्‌ वहीं पर र्क गर, सामने 
दीवार पर एक चित्र संक्रित्त था जिसमें राजा जडभरतकै वाणसे विद्ध 
हिरणी नदी के दूसरे तट तक उल कर गर परञ्च हिरणणावक को जन्म 
देकर मर्क थी) कलाकारने मृगी की लघयुली बंवों म दसा जादू 
दिवायाया क्ति उते देखते ही सहज प्रतीति होर्हीथी कि यगने सद्यः 
उत्यत्त णावकको चिरजीवी होनेका आशीर्वाददे रही थौ 1 उसकी 
ममता चित्रमे साकार्‌ हौ उटी यो इसौलिएु सुजान उसे देते ही सारा- 
फयानवः आत्मसात्‌ कर गई यौ 1 जसे उससे रहा नदीं यया, वाणी मुव - 
सिति हुई--मांजी!' 
“कहो वेटी ! इस विव्ये वारे में" 
मां ! यह्‌ चित्र वहा कर्ण दै। वित्तना दिव्य हृदय होगा उनका 
लो नि्यप्रति""" 
धटी } आनन्दकै पिताजी इन चिघ्ों के वदे शौकीनये1 इस 
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विव्रकोतावेषण्टौ देते ओररोख्सैये1 मे एक वेग बिक्रकारने 
उरेदाा। वेटी! दृसेवनानेमे वह दो महीने या रहा भौर उसङग 
नरे से हमसवतंग आ गएयै। उवे र्ग परन्द करे दो-दो षष्टे लग 
जति 1 ओर सवते वदी परेशान तो यह थी कि वह्‌ मवाहावेया, 
भापा-वानी वदी अटपटी 1 तुम जानो, हम सोगर ठरे शुद्धं वैष्णव । 
समता है, येटी तुम भौ 

ष्मा जी! हम वैप्णय है । गुजानने निर्मला फी उंगसो दवाकर 
उम्र अलग हटने का संगत क्रिया। 

माजी 1 उर चित्रयारमे कटी अधिक सहूदेय तो आनन्द के पिता 
धे जिन्न चित्रके लिए देखा कथानक घुना। यहचित्रतो माँग! 
भागवद्‌ महापुराण के राजा जढपररत की कथा से सम्बन्धित है 1" 

षतो तुमह फया भागवठ्‌ से काफी सवि है । जाओ बेटी, यहां देहे 
अरे, भनि तो तुम्हारा परिवय तक नही पृष्टा 1" 

माजी ! सवते बडामेरा परिवयपतोयदीदैकिर्मे आपकी नरेदी 
नोहं। वैतेतो दस समय अपना कहनेको मेरा षोरहभी नहीदै।' 
कट्रो-कहते सुजान का गु उतर गया । 

ष्येदी) दुःखो मठ हो । वुम्हारा वेष देखकर ही लगता रै कि शायद 
पुम विधवा हो दक हो सेदि तुम कभी-कभी मेरे पात मा जपा कये ।* 

शां माँ ! आपतते मिलने की गह इच्छा थी आनन्दे कं मुख से भाष- 
फी प्रशसा भुमौथी। आजमेरी मेविका ननिहाल मने लमीैभी 
उसके साय वापे मिलने आ गरई।' 

“वडा भच्छा किया वेदो! देघो,र्भेभी आनन्द कैपिताजीकेन 
रहने पर दुःषी जीवन विता रही हूं । लाव बाग्रहु कएने पर भौ आनन्द 
विबाहु के लिए चैयार नटी हो रहा ! मेरी भी घवस्या हो चती । सोचो- 
यदिमेरीभी भाच भुंदमगषंतो वह्‌यला र्ट्‌ जाएगा । तनौ बढ़ 
हवेली, ये नौकर-चाकर एङ कुनवघ्र के दिना समो शर्ट मूता रदेता दै ।* 


३० सुजान ` 


्तेक्रिन मा जी! आनन्द ने अभी तक विवाह क्यो नदीं किया? 
धया क्नोरई लडकी ही उर्द पसन्द नहीं जाई ?' 

"वया वतां? वेटी ! चदकरियां तो एक सेएक हँ-मुन्दरी भौर 
गुणवान 1 एक-दो के धरवाले तो वहत दिन से मेरे पीठे पड़ हुए हँ परन्तु 
आनन्द कामनतो एक नाचने वालीमें लगा! उस कलमुरीनेन 
जाने कौीन-सा जाद्रू कर दिया है कि रात-दिन उसीका नाम जपत्ता 
है !" सुनते ही सुजान का चेहरा फीका पड़ गया } समश्च तो वह्‌ सव कु 
शई फिर भी सत्य को जानने के लिए वोल्ली--मांजी [ वह्‌ नाचने 
वाली कौनदटै? 

श्ना जाने वेदी ! कौन है? उसे भूजान कते ह 1 शाही वरवारमे , 
नाचती है । वेटी ! वह्‌ रण्डोदहै) एक प्रकारसे उसने तोपेरा धर 
चरवाद कर दिया ! आनन्द उसके चक्कर्मे ठैसा उलक्लादै,किजोमी 
गीत-भजन निवता है सवमेंउसीकानाम अगि रस्हतादहै। मृहञेतो वह्‌ 
कभी दिष्ठौ नदीं । आनन्दन कल वताया करि वह्‌ भाज यहां जाने वाली 
थी । अभी त्क तो वह्‌ नहीं आई, शायद उसी कौ खोज में आनन्द कीं 
पागल वना घूम रहा होगा! गोमती के मूख परघोर निराशा थी । 
भोका भभका लगते दही उमर बृद्धाके नयनसेदौ वृद दुलक पडे! 
सुजान कां मन जैसे विपाक्त हो उठा । अव उस्केततिए यहाँ एकक्षणमभी 
वैठनाद्रूभर्हौर्दाया । नार पोते हुए गोमती ने पुनः आह्‌ भर कर 
कहा--धचेरी ! मेरौ तो समन्चमे नहं गतादैकरि मनि सुजानकाक्या 
विगाडाहै जो वह्‌ इसप्रकार का प्रतिकार कररहीदहै। सचतो यहद 
िःयदि वह्‌ मुके मिल जातीतौ र्म अचल पसार कर उससे इतनी दही 
भीय मागत कि मेरा भानन्द मुषे चापत्त करदो) चह्‌ वेष्या भतेहो 
चैकिन मपे विश्वास वेटी ! वह मेरी प्रार्थना अवश्य मानेगी वयोकि 
उसके पास भो नारी हृदयतो होगी) इस्र भवन के वसते दीपक कौ 
संमात तेगी 1 युना है चैण्वाएं मो कभी-कभी त्याग~मूति वन जाती हं । 
साज लानन्द ने कुछ खाया-पिया तक नहीं उसो के पीठे जाने कारां 
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भटक रहा होमा 1 कुल की मर्यदातो धरली गर्दप्ताय हीवंशमा 
दीपके भी वुद्मा ही समत्तो 1 बया वना वेट! सूजाननेषोष्मे पीं 
फा नही रवा । श्या तुमने कभी सुजान को देवा है ? 

यह प्रश्न हेषा आघात-खा समा किः सुजान को मपने निए स्॑भालना 
ही फठिनि हौ गया। उते सगां किसी ने उपक सिर पर शिला परटकदी 
हो 1 वह्‌ आंख वचाकर चित्र देखने लमौ । इतने मे पीछे से भानन्द भी 
पदचाप सुनाई पदी । वह ब्हेवेगसेक्क्षमे आया भौर घामने भूजान 
ही पट गर्द--^मुजान ! तुम यहौ अः गर्ह हो ! मौर तुम्द ददे दरबार 
गया, तुम्हार घर गया।' माँकीओर मुढकर-"मांभी! पदीषह 
भुजान है जिनके क्लान-गण-णील की रमै वर्था किया करता षा।' 

शरुजान नेतो चैते कुछ मुनाही नहो । क्षटके से उखकर निर्मताङे 
साप वग्धी धर जा बैठी! माजी के चरण ना तक धूत गई 1 

सुजान ! षया हो गया तुम्हे ? कहते हए मानन्द दौड पर बण्पी 
मांसे भोद्यल ठौ दको थी। बह लौटकर माके पासभापा भौर 
बोलला “मौ | अवश्य ही तुमने मुजान का अपमानं क्रिया हीगा । भला 
धर भए हए को" 

गोमती ने अपनी रूल स्वीकार कौ थोर मादि से सन्त तक सव शु 
वतां द्विया । मानन्द कटे वृक्ष-सा वहीं फर्श पर गिरषडा। माँकोतो 
जैसे काठ मार गयः । 


सुजान सारे रस्ते वग्धी में रोती रही । यद्यपि राजपय पर वग्घी 
की खडवडाटट होती रही मौर तीग्र गति के कारण हिचिकोले भी कम 
नहीं थे तयापि सुजान कौ सिसकियां निर्मला स्पष्ट रूपे सुन रही थी । 
वह॒ समप्त नहीं षार्ही थीकरि चिर हया क्या? भानन्दकीर्माके 
साय स्वामिनी का वड़ा मधुर वार्तालाप चल रहाथा, वह्‌दूरवैटीथी 
तो भी उसका अनुमान था, जैसे म-वेटी वर्पोके वाद मिली हों भौर 
जैसे दी आनन्द जाया मुजान क्षरके से उठ खदी हुई जीर तीर की भति 
चग्धौमेजा वैदी! जिस आनन्द से मिलने कै लिए बहु आतुर होकर 
विना वये-पिये दही घरमे भाग आई थी वही आनन्द जव मालक्रिन के 
^ सामनेष्टातोतेवर ही यदल गये ! निर्मला जैसे किसी पटली मे उलञ्च 
गर्‌ । उसने चग्धी में वैटी सुजान को देवा तो उसके नेतर सुज ग्ये पे । 
अूतोष्व्तेहीनये। वार-वार पोष्ठने परभी चल तक भौग गया 
या। निर्मलाकाभी कण्ठ भर लाया) ध्रु वेग रोककर र्धेक्ण्ठसे 
बोल पटी--'मालकिन ! क्या वातै? मने मापक्ो कभी एसी ्थिति 
भेनही देखा! माजरसाक्या होगयाजो भाप सारे रास्ते इस 
प्रकारः" कहुवे-कहते निर्मा फफक पदी । निर्मला के रधे कण्ठने जसे 
भावों का सेतु तोद पिया । नुजान खुलकर रो पदी ! जितना ही निर्मला 
दासि वंधात्ती उतना दही सुजान का र्दन तीव्र होता भौर निर्मला स्वयं 
लाचार होकर से पडती 1 जैत्त विधाता ने पीड़ा के लिए ही नास्यिंका 
निर्माण क्वि । मानो संसार फी लाचारौ, वेवसतौ ओर ददं नारियों के 
ही दि्तिमेषद्रहो। मागं पर दोनों भोर आत्त-जाते जनवर्म को वया 
पता फि एस यालीशान दग्वो में करूणा स्वयं विलाप कर रही है ! जिर 
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राति के भस्तित्व ने ब्रह्माण्ड को गदरा पिया, त्रिक ममता से भगण 
तीष को जोत कासाय पिना, जिर वदे-वडेश्रुर-कौरे फे चन्म 
देया वही भआजदेसौ ह्ये गयी करिी तिने कामी महारा परिचने 
गि गुंजाइश नही 1 ज्नि नयनोफौ कोर के साय पुर्यो कै हुदयमे 
गदी हो उष्तीथी, आजे उसी मेरु वन मागर! थद्‌ वैमा 
अन्याय? 

वग्धी' जब बाजारसे यी वदी भौर राजमार्य वपैक्ाङृत गन्तहौ 
वला तौ सुजान कै अन्तरकादृन्ध भी कुठ ल्फ हज । लायद पोढाके 
माम्‌ निकल जानि पर कुछ शान्नि-मी लग रही यो । वहं मोचने सगी-- 
समे सानन्द कीहौी मा काक्या दोप? समार कौ सभी माताए मपने 
फा हरा-भरा सतार देप्रना च्रूवौ है । दोपौ मनन्ददै, अवैना 
आनन्द ! आज जिस सपमान का विप-धूंट उते गनेकेः मीने ऽनारमा 
ढा, उसके लिए अनन्द ही उत्तरदायी दै, जिम वहे मावे मे यपना 
व कछ मान वैदी पी । आविर वदे उमौ से छटनी गं जिम पर्‌ अपनी 
दा कारभार दालङर वेह निण्चिन्त होना चाहनी थी। उसने अपने 
तन्मत मने को धिक्कार, हृदयम कटी । व मर भुजान । एक पराघार्ण 
ए्यािकेर भोत्रु किमी पटस्य वी हृदय स्वामिनौ बनने चतो शौ, 
सीलिए भूंहु-तौड उत्तर भौ मिला । एक एव कण का इतना सादरम रि 
यन क चन्द की द्रुमे क लिए जडे! ठीक हीट तमी तो वेयेतते रोर 
दया जाक्तादै। हाये दुगे । तूने मुजनकोक्ीकानप्पा। तू 
रण्डो है, नाचने वानीदर, लोगो 7 मन वलाने काखायने मवरहै, 
वस | तस यदी मीमा दर । सक्त्प करते, यव देस दूस्नादमङ्मीने 
करना । दमी मे कुशल है । बह स्वय का समरपताने सगी। मनहीमन 
धिक्डारके स्वरभो फुट रहे ये। सिर उसङ़ा चकङ्राने लगरा भर नमता 
रः देवते-दरेते वह बग्प के अन्दर ही विधित होकर विर षदो । उश 
मुखमण्डल दल्ते सूर्य की भोति पला पड गया } निर्मलाकेमूयन चोय 
निकल गयी 1 दग्धौ षक गहु । चालक न उतर कर भटना बाहा, ¶ल्ननु 


ला वोली--"स्मजान वाचा ! वग्धौ अगि वटामो नदीं वामता भीड 


जाएमी \' 

प्लच्छ वेटी ५ कहकर रमजान ते घोडोंका अप्त वद्या \ सूजान 

श्रवन निकट हा ला गया या \ थोदी देर वाद घरघी द्वार पर सको । 
मला सहारे से भवन नतं लाई \ भवन ङी वासदरी सदाशिव जनि 
रका यैठाथा\ जिस समय सुजान को इस प्रकारचे जन्दरले जाया 
या उसका हदय धक्‌ से र्ट्‌ गया \ "क्या वातत हो गई सोचता इमा 
ह्‌ वार ही वैखा सटा \ उसके लिए एक-एक क्षण एक वर्प को प्ति 

लग र्हा था} दतने मे निर्मला वाहर माई तो सदाशिव चोले--क्या 


लप अन्दर लिये वावा, ककरः निर्मल फिर मन्दर की ओर 


दौ \ वह्‌ पर्य॑क के सामने पटी चौकी पर वेड तो गया, पर्न उसका मन 
किसी माणंकासे वचार-वार भयभीत-सा होता जारा था 1 वह्‌ सुजान 
को अपनी धम वटा मानता था) निस्सन्तान अवश्य था, विन्तु सुजान 
उते सन्तान का टी खख देरखाथा 
सुजान ने भीख योती तो सामने सदाशिव को देखा बौर उसी प्रकार 
तजजावनत दो गर ससे जनजानी चूक पर वेटौ अपने वाप से लजाती 
> \ निर्मला कलश मं गुलाव जल लाई मौर प्यक परः वैठकर सुजान का 
मह धोने को दई दी थी कि सु्ान वेग से उठ वैदी जीर दंसती हृ बोली 
चल हट, जल मु दे! मूसे हुआ क्या ई? भली-चंगी हतत अपना 
प्यार दिखाकर वच्छे पलि को नी मरौज वना दना चाहती दै \" सुजान 
अपने स्वभाव क अनसार दंसती हर उठी मौर मुह-दाय घोकर वापस 
अते दी बो्ी--' वावा दाप क्व जये? भत्ता लापे पूना ही धूल 
गई \ निर्मल \बू पाकशाला स मंज वदी भूव लगी ह॥ चावाभीसायदही 
भोजन फरो क्यौ वावा 
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हा वैरी [ आजतो मुञ्चे भी भोजन नसीवनहो षडा । राज-दर- 
मारसेरम सीधे घट जाना घाहता थाकि याही फरमान या गया-- 
पायंकाल रंगीते शाह्‌ के हरम मे मृत्य होया । शायद तुमने शाह फो एेा 
दी भृषन दिया ।* 

“वावा } शाह्‌ तो एक पल भी मेरे विना मषी रहे पति । उनसे 
नितना ही पोटा षुडाती ह वे उतना ष्टौ अपने पास की चिन्तार्म रहते 
ई ।र्भेतोतंग भा गयो ।" 

भिस रनौ वेदी के पास करलाही दमौ है ङि णाह क्या भगवानु को 
मी इच्छा", 

तो भगवानु मपने पास प्रमो नही बुला लेते ? शस नारकीय जीवन 
े भक्तितो मिल जातौ 1" 

छः मेटौ ! एषा नदी सोचा कसते । वात यह है कि जौवन हौ 
धेस नही । सी जीवन कौ रक्षा हैतु राजि विश्वामिभे ने ¶ृते का थघ- 
धको मास चायाया।न जाने जीवन जोतैके लिए लोगों को भपा-क्या 
करभा पदता दहै ( फिर तुम तो प्रतिमावान्‌ हो! तुम्हारो षलाकी नो 
णीहेरत दै, पत्ता सौभाग्य शायद ही त्रिसौ रो मिलादहो। तनि ततौ ईरानी 
मर्तक भोहरजान के त्य मे भी सारगो यजाद, सीरष्टर्‌ की परी वित्रा 
वाईके सायमभी साज साधे, वगाल की भूनयना कै भी बटे रसते हाव 
भाय देये, परन्तु लपनी व्रिटिपा सुजान इन सव येः परे दै 1" सदाशिव 
यथपि टक हौ बहू रहा था, परन्तु सुजान कफो यह सव घत रहाधा। 
गह कु योलना हौ चाहती थी कि निर्मला बीच मे टपक पटी --"पह्ते 
साप खव भोजन पश्ये । माज तो जते निर्जला एकादणी दाप्रतहीषहो 
गयो । चलिये, क्षटपट ।' सभो निर्मला के साप भोजन मदां पे । 
सुजान भीक मे वैढी लेद्रिन एकाथ फोर से अधिक गले के मीवे न उतार 
सकी 1 भाज उ अच्छानहीलगष्दाथाष। 

पाकथासा से लौटकर सदारिव तो वला गया मौर मुजान प्यक 
यर गिर षद़ी। ताम्बूल एक गोर रवा रहा वह्‌ मोचमे हूदी स्ट ~ 
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वावा का कहना है-हरम मे वेगमों को दत्य दिखाया जायं । पते मव 
वाद जाया । उसने णाहं से सायंकाल जाने का वादा भौ किया है ! उसने 
सोचा ठीक ह) उत्तकातो काम दही नाचना गाना है! यदि घोड़ा घास 
सेवैरकर लेतोखाएगाक्या? शाहकीषशृपातसे ही तो वह्‌ सुविधा 
र्णं जीवन वितता रही है } इतनी वदी हवेली, नौक्रर-चाकर ! रगीले शाहं 
कै मत्य-परेम को धन्यवाद दो अन्यथा कहीं किसी गली-कूचि मे कोठे फी 
रण्डी होती 1 फिर, लगभग पच वर्प हौ गये, शाह्‌ ने भाज त्क उससे 
छोई जोर-जवरदस्ती नहीं की । शाह ने यैता कोड कंदम नही उलया 1 
तव उसे णाह की इच्छा द्रुकरासे का रंचमाचर अधिकार नहीं! शाह्‌ 
मनुप्य के सूपमें देवता ह} 
सदाशिव ह्ाव-मुंह धोकेर अव पुनः आया तो सुजान पर उन्माद- 

साछठा रहा था} उस्ने पूषछा--वावामूर्देग पर कौन तालं देगा? 
'चिन्तान करो वेटी 1" सदाशिव पूरे विष्वास के साथ वोला--ताल तो 
रेमदहीदेगा चिन्तने उसे ठीक से समज्ञा दिया है!" न वावा" सुजान 
ने असहमति व्यक्त करते हुए कहा--"वावा ! हैम पर मून्ञे तनिक भी 
विरवास नहीं । हैम के स्यान पर्‌ ब्रजवासौको ही चैठाद्ये।' वेदी! तू 
तो दात्त नहीं समक्तती ) इसमे अपने वायाकीरही मान लिया कर] 
वनवासी तुम्दारे दत्य लायक ने वजा सकेगा । हैमने दसत कलाकी वहत 
लच्ी शिक्षा पाह! असे-ञैसे तुम्दारे चरण भूमि पर च्य की कलाएं 
देते दवै दी उसकी यंयुलियां मृदंग पर नाचती ह । आजकलनतो वह 
घने भानन्द कै पदों पर पागल-सा वना रहता ई} वेटी ! आज तौ 
आनन्द दरार में दिये नदीं । शायद सायंकाल के गायौजन मे पधार} 
शरजाने का मुख उतर यया) चहु चसे चोरौ करते हुए पकड़ी शई ! उसने 
यत्ति का के चद्त हुए कहा- “वावा ! रगीते णाह के हरमे कमी 
नहीं नाची, प्रसकललिए मेरा मन रहू-रहुकर फिर रहा है 1 

४ धटी † पादकौ वदी वेगम दीना वानो के भाई गुलाम हतन 
मनस पधारेद्‌ !वेमीदाटी वंछकेदी ह जौर दृत्य-कला केप्रेमी 
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टेम सतर्क हौ गये ! टेम मयुर ताल का सेकरेत देकर मृदंग का मधर्‌ नाद 
देमे लगा । 

सुजान विरक उठी । मयूर ताल हैम ने सुनान के वड़े आग्रह्‌ पर 
परिखाया था । आज इत ताल का प्रथम प्रदर्शन था फिर भी सुजानमें 
भात्मवल की साफ ददता थी 1 कैसे घनी मेघमाला को देखकर उन्मत्त 
मधर अपनी प्रिया कौ वोजमे नाद करता हुमा इघधर-उघर चक्कर काट 
है शीर उसे प्ति ही बडी रसिकता से उत्ते स्नाता है, पंख फेलाकर चड़ी 
याकर्षक मुद्राओं में नाचना है ठीक उसी प्रकार सुजान ने नाचना प्रारस्भ 
केया 1 उसने देसी एत्य मुद्रा वनायी कि अपने कौशल से सारी महफिल 
मे नाचते हए ममूर के द्य का साक्षात्कार करा दिया उसफे चरण भर 
दिख रदे से। वेणी मयुर छिवाकी भांति ऊपर उरुगर्दथीसायही 
लेहगा पंखौ की तरह छितिया गया था ! शाह गही से उल पड़ ।'सुभान 
अत्ताह्‌ ! सुजान { आज तुमने कमाल कर दिया !' शाह्‌ प्र्‌ जामका 
प्रभाव सुव था शाही मेहमान तो यह दत्य देखकर दंग हौ यया, उसने 
जैसे प्रयम वार्‌ खाज नाचता हृजा मोर देखा } उसके म्ले मे मणियोकी 
तीन लड वाली माला थो जिसके निम्न भागमे एक वहुमूत्य हीरा जग- 
मगार्हाया। देखत दही देवते वह माला सुजाने कै गलै मे चिराजने 
लगी । सारौ महफिल इससे गोतत-प्रोत्त हो रही यी ! 

देमचन्द्रे ने साज सचमुच सुजान के दत्य में वेत्तना फक दी । निस 
समय नुजाने पंख फुलक्रर मचरुर कौ रस भरी दत्य मुद्रा प्रसतुत्त कर रही 
थी उस समय हैम मृदंग पर अपने प्राणों की वाजी लगा दका था कभी 
मद्र, कभी मध्य जीर कभौ मन्द स्वर सक्को को उसने जि यथार्थता के 
के साव ताल-वद्ध किया, उस पर जाज सुजान बहू घुण थी 1 नृत्य 
समाप्त हति दी वह्‌ सर्वत्रचम हेम के पास पहची । हेम की आंखें नीचे 
यी, नुजान को विष्वा नहींहोर्हा थाकरिक्या यही वहु दमचन्र 
जिने अपनी श्िप्या ते प्रेम का प्रतिदान मोगा या? आज उन्न हेम वड़ा 
पित्र दिय रहा या 1 उसरी मन्तरत्माने हेम फो नमन किया! वह 
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मन ही मन देम फे विषय मे सोच र्दी थौ वयोकरि उसे गणेश दत्य भौर 
मर चेत्य सिखाने वाला यही देम या जिसके कारण आज ब्‌ इत्नना 
दर परदर्न कर सकती यी 1 वह यद्‌ सोच ही रट धी विः मणं पट पर्‌ 
्रानन्द कौ मधुर ध्वनि टकराई 1 घन-आनन्द के गीतों मे माज यखसे 
डी वेवना-पीडा तया कर्णा कौ ्नलक मिलो 1 उसे सुना नह ना रहा 
धा । उसके मानस मे गत षटनाओ के दुःखदं दृश्य पुनः उभर माए 1 वह्‌ 
छवके सामने ही उठ कर अन्तःपुर कौ मोर चलौ गई । जतै-माते उते 
एक पक्ति सुनाई दौ- 
केषु नेह निवाहनो जनत ना 
तौ स्नेह की धारमे काहे धेमे । 

जो सुजान के हृदय मे दुभ गईं । वह लौटकर पूनः उषी स्यान पर बैठ 
गह । हाय रे नारौ हृदय ! कितना विरोधाभास पलता टै ? कसे-केते 
विपर्यय बनते विगते है ? सुजान का अन्तर धनी पीड़ा से कराह उठा । 
जेसे-जैसे अनन्द के पद सपा मण्डपमें गज रहैये, वैसे-वैसे भुनानके 
अन्तरम कचोटेहोरहौीयौ। उतिलमरटाया कि जैते कोई उघ्रका 
मन निरन्र अपनी भोर खीचता जा रहा पा \ उने सिर ऊपर उठामा 1 
देवा, शाही घराने की वेगमे शाहूजादियां धिलमन उठाकर आनन्द की 
भोर एकटक देख रही थो । जिन पर पर्दा पडाथा, वे उसपदेकोष्ुर 
हटाकर आनम्द के गीतो पर मर-मिट रही थीं, लोक-लज्जा को तिला 
जति दे र्हीं थौ । भौर सुजान { जिसका पर्दा फाशहो चुकादै, वह्‌ 
अपने उपर वार-बार्‌ पर्दा हाल रही धौ । जिन वेगमो कौ सज्जा लौर 
मर्मदरा से लौक-सग्जा स्वयम लजाती है वे आनन्दकी पीमूप-लहरी का 
पानकररही ह भौर सुजान ! घो रे दरवार नाचा करती थी गाज 
वही भनन्द कौ स्वर मधु का पान क्ले मे यसमर्य हो र्ही है । 
उमे या का भाव्र उपर 1 मन विषाक्त हो गया । सारे तन बदनसे 
ननि के स्पूलिग-से निकलने लगे । स्वाभाविक हीहै। नारी सव कु 
सदन कर सक्तौ है लेकिन अपने समक्ष अपने प्रिय पर किसी भौर नारी 
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की ललचाई दृष्टि भी पड़ते नहीं देव सकलो । उसे पंडितराज जगन्नाय 
करे जीवन कौ वह रेतिदासिक घटना स्मरण हो आई । यही शाही दरवार 
था जरह संस्टत के उस प्रकाण्ड पंडित की शिखरिणी गजतौ थी भीर 
वही मूमल सप्राद्‌ शादेजहां कौ वहिन रुखसाना सुल्ताना उत्त स्वर 
माधुरी प्ररनिषछठावर्‌ हौ गईथी। अभी ४०.५० वर्पोकीदहीतो वात 
दै ! सोचते-सोचते सुजान के शरीर मेँ जहर-सा फेल गया । 
सुजानने सभा कौ मर्यादा काभीध्यान न रखा। उठी भौर भानन्द 
के सामने एक क्षण के लिए इकी जैसे सवको वता देना चाहती हौ कि 
उसके सिवा आनन्द पर किसी का अधिकार सहं लेक्नि दू्तरेदहीक्षण 
उप्तका भाव वदला मौर वह्‌ वाहुर निकल गई । यह्‌ दृश्य सवने देखा 
पर्‌ कोर कुछ न योना ! आनन्द भपने आसन से उठा ओर्‌ धोरे से बाहर 
निकला 1 उसने दैेखा--मुजान हेमचन्द्र से धुल-मिलकर वाते कर रही 
दै । आनन्द ने पाप्न जाकर कहा--“सुजान ! तुम मृ्तसे कुछ कहना 
चाहती थी? "जी नहीं!" सूजानने कुष्ट विचित्र दद्ध सेकहा भीर 
दीवाने-पासरे वाहूरं हो गई । 
आनन्द का भगन-हूदय पुनः आधात पाकर तदप उठा ! चोट लगे 
संग पर्‌ वार-वार चोट सगना प्राकृतिक निवम है परन्तु हदय की कोम- 
लता इत्ते सहन नही कर पाती । चानन्द कौ आंखों कं सामने जै संधेय 
छा गया) जज सरासा दिन वह्‌ व्याकुलरहा 1 शाही दरवारमेभीनं 
याता किन्तु सुजान का दत्यायोजन सुनकर उपे आना पड़ाथा | जिसं 
रुजन की एक स्तक पाने के लिए वह्‌ दरवारमें वेचैन-सायैठा रहा 
मनम रहु-स्ट्कर टीस उठ्तीथी ओर वह्‌ येदर्दीसे उत्ते दवाता रहा 
वदा सुजान जत्र मगूर-मृद्रा मे नाचर्ही थतो उस्ने यानन्द कीओर 
तातन भी नही । वपरधो को दण्ड की व्यवस्था त्तो स्वाभाविक रै, परन्तु 
दिना सपराध के नुलणन ने उस्र प्रति इतनो स्पेक्षा द्णीपी जिसे 
सानन्द का अन्तर्‌ विलप उठा । उस्तको आघ मे साँमू नहीं आए फिर 
भी भारी अशान्ति व्याप गदु । उसमे दा भाव एक साव उभरे, दया-माव 
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भौर माक्रो् 1 मन क्भीदयासे भरजातातो कभी याक्रोणसे। उपे 
सपने ऊपर इसत्तिए दया आ रही यी कि आज उसे वया कमी दै । वह 
अर्थ-मन्ी है, कुतीन वंश मे उत्पन्न हुआ है । मान-सम्मान य्-गौरव 
मौर प्रतिष्ठ उसके चरण चरम रहे हैँ गौरः वह्‌ मारा-मारा फिर दा ६। 
ङ्गी इसतिद्‌ हो रहा था कि सुजान नै उते धिना भपराथ श्रयो दुक 
राया? यदपि मां कु कहु गयौ तयापि सुजान कोभी तो सोचना 
चादिए करि वया मां जानती थो कि यही सुजान? सुजान नै मना 
परिचय ही कहां दिया? कफिरर्मासेभ्रुल हुई, वे पुराने विवारो कीर 
भारि भदि। 

कछ दूर तके यही सोचता हया मानन्द वैदल हौ चला भौर वाहर 
जाकर वण्पौ मे बैठ गया । विचार तभी जगते हैँ जव मानव मनका 
प्क्षावात सीमाको हकर शान्त हो जाता है । दग्ध पर वैतत ही आनन्दे 
कै हृदय मे ध्रदढा का उदय हुमा । सोचने लगा--आघिर मुजान येचारौ 
ही क्याकरे? मान-प्रतिष्ठा तो द्रूर उसे शान्त जीवन वितानाभी 
शुष्कर्हो रहा है 1 किसी भले घरमे धुसने का उपे मधिकार मिलनातो 
दूर रहा, सोग उत्ते यो ही कौसा करते है । जव वह्‌ नाचती दै तोखष 
प्र बदुमूत्य पुरस्कारो की वपां होती है मौर जवे वह्‌ समाजसे केवल 
जीने का भर्यं दूढतौ हैतो गालियोको वौषार। यहुकेमान्यायदै? 
ष्क शरीर से समी व्यार करना चाहते हँ लेकिन उदकौ वात्मा, ददप 
बौर मन सवकी पटयान से परे है । वह्‌ निश्चय कर वै --'सुनान ! 
पवराजो नदीं 1 अनन्द मे अभो भी वह्‌ शक्तिहै क्रित वचाते। 
अपर तुम्हारा कु महौ विग्डा है!" उप्ते मन ही मन निश्वयश्िया 
ङि सुजान को उका सामाजिक धिकार दिलाकर रटेया 1 यह षोचे 
ही उस्रका मन भदम्य साहस बौर माशासे भर गममा। उग्रने त्का 
बा्तकको सुजान के भवन को बर दलने का आदेश दिया । वग्बी मुदे 
भवी मौर चोगि सषि भागती हई सुजान की हवेली के सामने सको 1 
एक व मभौ बाई हई थो सुजान घर वा चरुको है इयते मानन्द 


= 


ातमसन्तोष पिला \ गादी से उतर कर रात के उ घेरे जो 
प ते जगमगा रहा यौ सुजान के कक्षके सामने पर्हुच बाहर दी स्क 
 \ सुजान पर्थक पर तकिया के सहारे वेगे शी भौर पास हम वैखा 
| 1 लगता था वदु गृपत वाततम चल रदी यी 1 भानन्द को चौवट पर 


द देख निमला योली--'जानन्द जी अन्दर जाए, यह केसे रक गए \" 


जसे दम कलल से वाह्र गया आनन्द आगे वदट्कर सुजान के पास 
जाया \ सुजानने दूसरी गोर मह्‌ केर लिया) दसस आनन्द के मन में 
मधुर गुदगुदी हुई \ उसने सुजान कौ ध्यान से देखा अर धीरे से उसके 
चरणं स्पर्षं किए \ सुजान खीर योली---मृहे यह नाटक विल्कुल 


आदए तो सम्यता कौ सीमामे सदि †" सुजान ञे शवो मे बडी वेरुषी 
धी, यों समक्षिए, णिसो नीरखवाणी शायद ही वह्‌ कभी विसी से वोली 
हयो \ जनम्द शनौ एेसी वाणी सुननेका अन्यासी नहीं या, परन्तु उसने 
टखवार फटा +! सुजान ! तुम्द्‌ रदैल समञ्चन वाति मेरे सामने पट जाए 
तो र उनकी दृत्या कर ट्‌\ री सभ्यता, वहतो तुम्हारे सर्‌ मेरे म 
वाधक नहं । तरम डटः लो\ भतोतुमसे क्षमा मानि थाया हू \व 
मूसे आज्ञा दौ रात काफी चद्‌ गहै \ भ फिर त्रातः आाङंगा)' सुज। 
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ने ठेवर बदले--माए्‌ बाहे जाए मुघे कुठ लेना-देना नदौ । हौ, रं हाप 
जोहकर दिनती करी है--्गे नहा वदींष्ठीरह्नेदो। यदिदुगय 
मुपते परेान क्रा तो भात्म-दत्या कर संगी ।' कदतै-कदते सुजान मुद 
ढौपकररो पडो । मव तक तो नन्दने दैर्वरथाया धव टट गया। 
उसे पहले तौ भपनेसे ही धृणा हृ फिर सुजान का सदन ! सदन कना 
आनन्द के निएुक्ठिनि हौ गया! 

(छौक दै, पुमसे पहले भाट्म-हत्या मूत्ते ही करन दै 1" क्ते हए वह्‌ 
कश से वार्‌ चला गया । सुजान काष्दनतो क गया चिन्तु वह्‌ दढ 
कृटभतो उसे मुना पाई मौरनकक्षमे वैडी रद्‌ सकी 1 उठी तो मवश्य 
परन्तु चवकर घाकर फर्श पर गिर पदी] 


सानन्द षैसे ही सुजान के भवनसे चला गया} वैसे ही निर्मला 
रतोई्घर से हेम ॐ तताय शयन कक्ष मे आई । सामने जौ दृश्य दिखा, 
उभे दोनों साणचर्य मे पड़ गए । सुजान फणं पर बेहोश पड़ी धी ! उसका 
दृहा सुल गया था ओर केणराशि विर हुई थी 1 आंचल हट जाने से 
सुजान विवस्प्ा-सी नग रही धी । निर्मला दीदकर सुजान के पास आई । 
उसका आंचल ठीक किया । टेम जल ले आया! जलके प्प स सुजान 
मे चेतना आई । वह्‌ वस्त्र संभाचती हई उठ वैटी । निर्मला उसे गोद में 
सेभालना चाहती थौ, परन्तु वह्‌ खडी हो गई । उसे कमजोरौ-सी लग 
"रही थी! अस्तु, सुजान पर्यक की पाटी का सहारा तेकर तकिया संभा- 
लती हुई वैठ गई 1 

"निर्मल } हैमने भोजन कर निया?" 

अभी-अभी तो भोजनं तैपार्‌ हुमा, मेरे यहां कक्ष मे भाति ही“ 

सुजान हंस पदी । "निर्मल ! जादहेमको भोजन कदे, तूभीखा 
लै! मसे द्रधलादेमं यहोँपी लगी 1 जा, जल्दी कर ।' 

'बिन्तु मालकिन | याप कुठ तो वाले । इतनी वडी रात चिना 
साए्-पिए केसे कटेगी ?' 

“निर्मल { दतना वदा जीवन खा-पीकरदही तो कट मया मौर विना 
पाए एक रतौ चिन्तावयोकररदीहैरत्रुजा, हेम हमारा अत्तियि 
र, उसे चिला-पिला कर आसनदेदे)' 

श््रामिनी } आप नहीं चायेगीतोरये भी त्रत कर जाङ्धगी । माचार्य 
यो चिलाक्रर्भभी निग्रहारदही सो जागी । उसका कण्ठ भरः माया । 

"निर्मल ! मेरी प्यारी बहिन ! हठ न कसे । मेरा चित्त स्वस्य नहीं 


वान । 


है।जा}र्येजोकहरहीहं वरी कर) केकर मुजान रषे क्छ छे बाहर 
प्ुवा कर मपनी दीया के पास याई, दैढौ नही, यदी-यदी कुष्ट सोती 
रही । 

वस्तुतः मानव-~मन वहा संवेदनशील हौताटै। भानन्दकं प्रति 
सुजान कै अन्तर म जो आन्दोलन स्यात्त या, निर्मला कै स्नेह ते बहृत बु 
शन्त ष्टौ मया । सुजने की भति निर्मला भी यनाचिनी ही धो । उसके 
परतिने उत्ते चरसे निकाल दिया या जितम उम शुदात्माकोबहोठेस 
लगी थौ भौर तवसे वदं सुजान की सेदिका, सवी या बहिनिकेस्पमे 
सुघतेजीरदीदटै। 

सुजान वहाँ से हटकर क पैः वातयिन के समीप ६1 माका 
स्वच्छ धा} अन्ध्रा पक या, इषीलिए असंख्य नक्ष्-दौप टिमरिमा रहै 
वे । कुठ समय तक्‌ सुजान न्दे ही टक्टकौ कगार दैवतौ रही { उसके 
हृदय मे शान्ति थौ 1 अव उसे मनिन्द फी यादभारई) बेदी निराशासे 
वह कक्ष के याहर निकला था । इसमे सदेह्‌ नदीं, सुजान ने भाज उघके 
साय अन्यायः क्था) ठेसो वेसवौ भी क्सि कामको? मानां कि वेष्या 
का जौवन धरितातै-विताते वह निष्ठुर चन कौ है फिर भी सका उपयोगं 
अपे ही मानन्द फे लिए । अनुचित हआ । सुजान ने मोचा--मानेन्द 
मेर भात्महत्या कौ वात सुनकर धैवहीन हो भया या । कैषठी विडम्बना 
है ? भाद्र तुम्दुमस अपना कटने वाला भौ कोई नदी, तो जो पुम्हारै 
उदासी षर विह्वल हो जाता हो, क्या उत्ते भी वद्कर तुम्हारा कोई 
भौर है ? उसे आनन्द कौ बन्तिम वाणो याद मा गरई--'भात्महत्या ठो 
म्चे ही करनी है" भुजान प्रिलख उठो । भूव जी भरकर रोने को इच्छा 
हई तैक्िनि रोई नही । उसमे एक अदुधुत सक्त्य जागा । वह मानन्द को 
भनाएगी 1 आनन्द ने माज उतेमनातेषोहो चेष्टारोधो, वहषू्टी 
शी परन्तु भानन्द ने उसका तिरस्कार नहीं किया वह शाही दरवारमे 
सीपे पहं तक भाया मौर हायि रे ऊभागिनौ सजान । तूने भानन्दको 
भप भर देषा तक नही । मच व्रेमकौ यही पहचान है । भनन्द होक 


भासन ग्रहण करं 1 सास्य च्य ! वह भी सुजान नाचेगी अर महा-~ 
कासेश्वर के रेतिषह्ासिक मन्दिर मं? स्वप्न तो बहुत वद्या है 
परन्तु" ०१०५ 1 |, 
हेम ते यातत काट दी--'सुजान ! संगीत क्षेत्र मै "परन्तु" शव्द को 
्र्नय नहीं दिया जाता । ईष्वर ने इस खष्टि में संगीत के कण-कण को 
पियेया है 1 वायु के संघात से तर-पल्लवो मे जो गति लहराती है, हरौ- 
हरी दूर्वा जैसे-जैसे सिर हिलाती है, वासके चट्र सेजोध्वति निस्सरित 
होती है, वह्‌ सभी मिलकर वृत्य का अत्यन्तं मोहक द्य उपस्थित करते 
ह भौर मनुष्य इतना ग्यस्त है कि उसे इस नेर्तगिक संगीत का भानन्द 
तेने का समय ही नहीं मिनता ' सुजान तुम मेरा सायदो । भ सारे विष्व 
को चौका दूरगा! मेरा विष्वात्त करो, भै तुमसे यदी दक्षिणा गा, 
थस ? 
सुजान की आंखें खुली कौ खुली ही रह गडं । क्या"""'वया, यह्‌ वही 
` हेम है जिते उस समय ढाटना षदा या, तिरस्कृत करना पड़ा या। सुजान 
सते एकं विकट पैली मे उलघ्त गई । हैम उरसका गुखंन होतात उस 
रात की वातों के लिए सुजान न जाने गया-क्या कर डालती । साण्चर्य 
दै, हेम सचमुच गुस-पद के योग्य ई । लगत्ता है, हैम उस रात परीक्षा 
रहा .या पयोफि उसके पश्चात्‌ तो उसने कभी ठेस भवसर नहीं बाने 
दिया 1 सुजान जेते दविधा में पड़ गर्‌ । वह्‌ क्या कहै ? उसके लिएतो 
जैसे कोई स्यान ही चहं ववा जहां उसका एकाधिकार न दिख र्हा हो । 
साधारण बात्नेहीं है, हेम उसे लस्य वरत्यमेंप्रवीणवनादेगा मौर 
दक्षिणावतं के गोपुर में उतने इस शत्य प्रदर्णनदैतु मामंत्रित किया जाएगा । 
उका पद मेनका उर्वशी से कम नदीं होमा 1 फिर वह वेश्या कँ रही । 
देम उसे वेश्या से देवनर्तकोकाषपददेने परत्रुलाहै) उते माननाही 
पटेगा । 
सुजान का मन जाने क्या-व्या सोच र्हाया। बह्‌हेम को वहीं 
छोड़ कर अपने शयन कक्ष मे आर्र्‌ । निर्मला वित्तर लगा कर पातकी 
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चौकी परततेटो हई थो । सुजानने ते देखा वहसो गर्दधौ। सुजान 
अपनी चैपा पर नेटी तो, परन्तु नीद का नाम-निणान नही 1 विचारे 
कौ शृद्धलाएं मानख-पटल पर उभरने समी 1 यानन्द । मुगल सम्राद्‌ 
का परमप्रिय, सम्ध्रान्त एेतिदासिक--पुरुप-कवि शरेष्ठ 1 वह्‌ सुजान को 
अपनी आराध्या मानता है । उसका वश चले तो सुजान को किसी देवा- 
लयमे स्यापित करदे 1 उपे सुजान कै शरोर से नही वरनु हृदय से प्यार 
है प्रेम 1 एक वेश्या, नर्तको के लिए अनहोनी बात है 1 फिर भौ आनन्द 
धभव को सभवे वनाने पर तुना है । गता है सुजान के जीवन का 
महौ चरम चिन्दुहै। 

कुठ देर वाद उसने फरवट वदलौ ! तभी मृदंग की मन्द-मन्द याप 
कर्णपट पर टकराई । हैम लास्य-दत्य को त्ास-दद्ध करने की वैयारी में 
सलगादहै। आधी रात से ऊपर } ओर हैम कौ स्वर-साधना | कोई भव~ 
रज नही क्योकि रागौत-पसार के दिन-रात मे अन्तर नही माना जाता 1 
जौ सूर्यं अपने प्रभाव से जगत्‌ को वशीभूत किए दै गौर जिनके अस्तहो 
जाने पर सतारा जीव जगत्‌ निद्राकी गोद मे लिपट जाता दहै, वही सगीत 
कै ममक्ष पराजय स्वीकार कर तेते ह वयोकि अधिकांश राग-रागनियां 
मूर्ाप्ति के पश्चाद्‌ हौ अलाप जातौ ह । जेसे-जेसे रात गहराती है, वैषे- 
यैते रागो की अनुरायता को माधुर्यं का स्पशं करने लगती है । सुजानके 
कानौ मे जैसे भमृतविन्दु टपकने लगे । सेटे-तेटे सोचने लगौ । यद हेम है, 
मृदगाचार्य, रसिक हृदय मौर सुजान का साजिन्दा ! अर्यात्‌ विना उसके 
संकेत के वह्‌ पग उठानेमे भी अवमर्थहै। उसने करई तालो पर उते 
नचाया गौर अव ! भवतो वह्‌ जघंमवकोभौ संमवक्रले पर लगारै। 
रात भर मृदग पर भभ्यास्र करेगा मौर दिनमेस्दाशिवकोभी पास 
वैटाएगा, फिर मूसे भो चुँ वांधने ही पडे । लास्य दत्य ! सुजान ने 
्टस॒नरत्यकी वदो चर्चासुनौ यी । भगवती पार्वती अपने प्राणपति महा- 
देव को इसी शत्य से रि्नातो धो । यही नही, जद भी भोलानाय गन्य- 
मनस्क होते, पर्वतो इसौ दत्य कौ मृद्राओ से उन्दप्रस॒त्र करतौ थी। 
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गुराणो न तो यां तक वर्णन निया षट कि जव पिवजी महाप्रलय कै लिए 
तांहव प्रारम्भ कर रतै ये, उस समय पार्वती के लास्य दत्य पररही उन 
नटरजकै ताटव का विराम दो पाता थो) न्दा जादू दै एस वृत्य भे 
शौर सह्‌ देण धून कन पूवका रै यह्‌ मूसे विना तिखाए दम नदीं लेगा \ 
सुजान, सास्य मृत्य की नर्तकी ] एकमाध नर्तफी 11 उसका एरीर योर्मा- 
चित रोने लमा उसने पुनः करय यदली 1 हेम मृदग पर्‌ तालो कफो 
दुटसता रहा 1 शुनान ने जं मृद तीं स्वरा माधुर्यं उसके वार्णपट 
पर टकःपता रछा ओर्‌ वह सो गर । 

गुजान फी जव नीद गुली तो उसे वग्ी फी घट्पढाहट सुनार दै 
री णी 1 वह्‌ ममत गष्--निर्मला जा रही \ भाज उसे आनन्द का 
समाचार मिल जाएगा । कल सो ्षटके-मे निकल गए ये, आज निर्मला 
फो देते षी उ्टे पीय भायेगे । सुजान सोचने लगी यद्‌ भी लास्य चत्य 
द्रास भपने आनन्द को रिप्ताएगी ॥ स(जान ने भाज के प्रभात फो वदहुत- 
यदुत धन्पयाद द्विया भौर चपा स्पा दी) 

वस्तुतः पुरुष गे; विना नायी घ्र है, सुजान अनुभव कर रही धी। 
उसने लयनी पस अल्पावस्वा मेही बहुत अनुमव फर लिएये 1 माज वह्‌ 
भवीम प्पनाओं मं मो-पो जाती थी 1 भाज वह लास्य वृत्य फा भभ्पासि 
प्ारम्प तुरी । आनच्द सामने होगा । यह्‌ कल्पनां सुजान के भंग्मग 
भे अदुपुत परति फा संचार्‌ फर रहौ थी 1 स्ान-ध्यान फ परए्चात्‌ पू 
राधारण-सा जलपान मरके सुजान अपतं संगीत पे पटुची 1 

रादापिव सुजान क निकट आकर सोला--चेटी ! यद हेम तुर्य 
पिपत फी सार्वभ्रेष्ट न्तनी वनाफरही दम सगा 1 वह तुम्दरै लास्य च्य 
सिप्ाएगा, सनाद)" "वात्रा | टेम कौ माया हेम दी जाने 1 य संगीत- 
मृत्य प्र द्रौ आप व्र क रै मते तोदेम सते नचाएगा, ना्चमी ५ 
ह मूरपग रः गूम पर आटा लगाकर तालमेल येखा रहा था । रुजान फा 
अन्तिम वानप उस फानो मे मधुरस्य कैः रमान्‌ टपक्य । उसफा मस्व 
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डवा हो गया) शुजान ने समोप जाकर यदापूरवेह प्रमाम स्वि भौर 
चरुपचपि घटी हो दू । 

दमने सुजान कौ दो-चार मामान्य बां समक्लाकर्‌ स्प के लि्‌ 
णाया क्षिय! सुजादने सादी का आच कटि मे कसरर वधा ] हेम 
नै सदाशिव कौ सारगी से साज मिलाया! सुजान ङे घरथ धिरे 
लगे । घोदी देर तक ताल~लय-सुर्‌ घता, परन्तु सुजान अगि सापनदे 
सकी 1 हेम सम गया । उसने मदग एक क्निरे रदौ मौर षदाणिव क 
सारणी सधे रहने का संकेत देकर सुजान को घाथ-मायनाषनेको कहा । 
सुजान उदके संकेतो का लनुस॒रण करे सगौ । हैम मृत्य-कला अँ परम 
प्रवीण था, यह तो सुजान को शूर्वविदित था ही वयोकरि ष्सी कामे हैम 
कै धाथ उथने गणेश-ताल, मगूर-तातत तया अन्य तालो पद शृत् सोषा 
धा, परन्तु हेम लास्य-रत्य मे भी इतना कुत होगा, यह्‌ उ अविदित 
था} जव सुजान षडे हई देख रहौ थो, उस समय हेम सारगी को सप 
पर तमो मनमोहुक रोति से परिक्रमा करना हमा नावा कि शत्या 
पारख सुजान लटुद् हौ गर्द । अपना भाग्य सराहा । बिष ज्पोतिपौ ने 
उसका हाय देखकर भविष्यवाणी की थो कि एक कलाकार उते विश्वको 
शरे्ठ विभूति वनाभा, लमत्ता द ज्योतिषी कौ दाणी सत्य निकली ॥ षह 
कलाकार हैः कै अतिरिक्त भौर कोन हो सकता है ? देम दुरे दरतस-यरदरधन 
कै वाद पसीने-पसीने हो गया तौ सुजान उठ प्र हृदा कएने लगी 1 अग 
तोटेमरेषं काव्किनानया। वहन जति षया-क्या मघुर-मधरुर 
कुठ सोचता रहा । 

योद देर कै बाद हेमं ने पुनः सदाशिव को उठ धूं रा प्र सारंग 
साधने का केत दिया भौर सारमी के तार जते ह मुघसि हए, हेमने 
सुजान को नाचने का संकेत क्रिया 1 सुजान यद्यपि यृत्य-क्ता शौ गरै- 
पां मसी-मासी यो मोर चार-छः एत्य तो दषे शना सिणप्‌ ~~ 
हीसराधत्तिएये तो भी सास्य दत्य के इच धूरवभ्याच मे ण्डे दाग ` 
हेम का सहारा वेना पदा तेकिन उदे विच्छ उदो प्रकर उर 


^ 
>~ 
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जसा हेम ने वताया 1 सदाशिव की सारंगौ ने भी मपना चमत्कार दिख- 
लाया ! देमकौ तास, सदाशिवकी सारगी को लय त्तथा सुजान की 
चिरकन तीनों मिलकर गजव ढां रही धीं । सुजान इस पूर्वाभ्यास में पूणं 
सफल रही \ धाज वह्‌ यकान का भी अनुभव नहीं कर रदी यी 1 हैमकी 
दव्टि में वह्‌ सफलता की सीदियां तेजी से लाघ रही थौ } चह लगातार 
सुजान षर दृष्टि लगाए रहा, ओर सृजान उसी कै संकेत पर नाचती 
रही 1 त्य के यन्तिम प्रदर्घन परततोदहिम मृग्धहो गया। सुजनको 
दिल मेंवैढा सेना चाहा ओर आविर भाववेणरोकेनं सए्काजैसे ही 
सुजान रकी वैसे ही" हैम ने एक चुम्बन घौरेसे ले लिया"""सुजान चकि 
पी । पहले उसने सदाशिव की भोर देखा तो वह सारंगी टीक कर 
हाथा भौर ह्वार कीओर दृष्टि जति ही धवराई हई निर्मला को 
देखा 1 | 

सुजान कु क्षणो कं लिए स्तन्ध-सी हौ गई । मारे लज्जा ओर क्रोध 
के मंहभीन उठा सकी} हैम व्रिजयौ की भांति अपने स्यान पर वैठ 
या। उसे क्या पता--जिसको वहत कुछ वनाने के लिये वह्‌ दृढ संकल्प 
हो रदा या, यह्‌ कठ यनने के पूर्व, जो कुछ यी, उससे भी कटं दूरजा 
चरकी यी} सृजान मुद्‌ र्ढापकर जी भरकर रो सैना चाहती थी वहु देर 
तक खडी न रह्‌ सरको 1 धीरे-धीरे चली! हार पर निर्मला उदास खी 
भो। सुजानने जैसे उत्ते देवा ही नदीं! वह्‌ मपने शयनकक्न मे जाकर 
दीया पर भिर पदी 1 आज उसके हृदय को भयंकर ठेस लगी ! मांघुगों 
कावेग रोकेनर्क्ा! वह्‌ विलख उठी) निर्मला दवे पाव कक्षमें 
मायी । उसने अपने हौ भवन में अपनी स्वामिनी को एस स्थिति में आज 
प्रयम वार देखा । धीरे-ते सुजान के धँवरू घोल कर एक ओर रख दिये 
भोर यांचल से सुजान का मुहु पौछा ) नुजान जोरसे रो पड़ी । निर्मला 
भी रोने लगी) यह स्ववं कौटटष्टिमें दी पतितालग रही थी! दृत्यं के 
प्रति उत्तकी सहजं आसक्ति उमे अपना ग्राप्रवनावैटी थी निर्मलाने 
आपिं प्ते हृएु कहा--"दौवी जौ ! आनन्द युजान कुछ जानना या 
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सनन नही बहती थी उने निर्मला के मुख प्र शा रद दिया भौर 
उमे बाहर जाने का संकेत किय ! निर्मला बाहर निकल गयौ । 
सुजान प्ड-पडे सोचती रही ? सास्य दत्य } हैम ने उने सास्य सृत्य 
मिनि का सेकल्प तिया हि ओर इस दत्य कै पूरवाम्पास का आज प्रयम 
अतुभव ! अन्तिम अभ्यास तक्‌ व्या होया ? भला, अव वह्‌ नपा मह 
तेर सपने आनन्द के सामने उप्िव होमौ । हिम ! उत्त षर चै 
वासना का उन्माद-सा चडा दै । पुष्पों को स्षमक्तना भगवान्‌ कोभी 
सम्॑चने सै कठिन है । वडी धृथा हई सुजान फो 1 उदका अन्तर घनौ पीड़ा 
से कशह उठा, यवि भांमू थम दके चे नथापि मनम विरही भाव 
उभर रहे ये । उसके सारे शरीर म विष व्याप्तहो रदा था) वहर्ठना 
ही षाहतौ थी कि टहैम भा गया । सुजान तेज आवाज मे गेतो--“ धिकार 
है उस विधाता को जिसने वुम्दे समोते की भोर प्ेस्ति सिया, धिम्कद 
है मृक्च जैसी अभागिनी को जिसने तुम्द अरना गुह बनाया भौर सुरद 
तुम्हे मे कयां कटं? 
मुजान { मुद्रे अपराध हुमा मौर भाषावेश मे". 
तुम जिसे मावेश पमन हो, वह तुम्हारा स्वभाव दै। धुम इतो सप्ते 
हो, कसकी तौ मनिस्वप्नमे भो कल्पना नहीकी धौ +" सूजनिनै भषना 
मह दूसरी ओर केर लिया । हेम लज्जित या] "जाथ हैम युनि ने 
जैसे बडे द्वत्मीनान का अनुभव करते दए कहा --शून मेरौ थौ, इष्ीनिर्‌ 
दण्डभीमूद्चेहौ मिला। म वेष्या भेह दन्तु कमते कम वुर्हारे भोग 
की सामग्री नहो ) तुम मेरे गुरं ही रहते जो तुम्हा षर्ण रे मस्तक घ 
लगाती । परन्तु तुमने जो चाहा वह इतना “1 अच्टा † जायो भै साप्य 
सीख शुकी मौर तुम ह 
द्ेसान को सुजान । इतना बड़ा तिरस्कार पहने पाङ्प। 
तुमने एक ही दिन भे रेखा जदिल चत्य आत्मताठ कर विरा पटी भेद 
भविस काकारण दन गया हेमकरे स्वयम ाछत्वीठि , 
सम पुट या, परन्तु इससे सुजान पर कोरईप्रभावन प्या । दहृ 


--हिम मु भुलावा देने का प्रयत्न मत करो । देखो, म भी कोई वच्ची 
नहीं! भने भी दु जीवन जियादै। तुमने जो कुठ भौ करिया उसके 
पीठे तुम्हारी नम्बी योजना है । तुमने जौ जाल विष्ाया, उससे वचने 
के लिए मृते पलायन काही हारा लेना पटेगा 1 मेँ नहीं चाहती कि 
निस शील-रक्षा के लिए आज तक म जुसती रदी, सव कुष्ठ गंवाकर मनि 
जिसे वचाए रखा गौर जिसको म भाज तक घंजोये रही, तुम उसका 
सहज ही अपहरण करके मेरा अस्तित्व मिटा दो । तुम्हारी संगोत-साधना 
तुमे मुबारक दो, भगवानु के लिषएु तुम भेरी आवो केसामने सेट 
जागो! कहीं देसान दहो" सुजान में क्रोध के भावि स्पष्टये । हैमने 
सुजान का यह्‌ रूप माज पहुलौ वार देवा ! वृत्य कौ मुद्राओों पर तो-वह्‌ 
लटह याही, सुजान कौ यह्‌ कोप-मृद्रा उसे कीं अधिक लुभावनौ सगी । 
हाररे नारी ! तेरे वचने का कोई उपाय नहीं । हास्त से भरा मूखमण्डल 
तौ साकर्पक ही होना चाहिए । क्रोध से युत्त मुखमण्डल पर भी पुरुप की 
आसक्ति कम नहीं । लगतादहै, नारीहोनाही अभिशाप । उस पर 
सुन्दर होना तो एक विडम्बना ही । हम वहीं फणं पर चैठ गया । 

सुजान ! मृञ्े जी भरकरकोसलो, जो चाहे दण्डदोर्म प्रतिवाद 
न करेगा परन्तु इस प्रकार दत्कारो मत । कहते-कट्‌ते देम रो पड़ा 
उसने मनू पो कर॒ कहा--“सुजान ! ओ अपनी संगीत-साधनाकी 
सगन्ध खाकर कटुता ह--भव कभी देता न होगा 1 कहते -कटहूते चह 
सव रोने लगा। सजाने यह्‌ दृश्य देखा न गया । उसको सवसे वदी 
दुर्वलत्ता यदी थी क्रि स्वयं तो जरा-जरा सी वातत पर रो पट्ती थी, परन्तु 
किसी बौर के आसू वह्‌ नहीं देख सक्तौ थौ, उश्तका दिल दहल जाता । 
भाज भी वह्‌ विह्वल तो हौ उठी परन्तु बोली कुछ नदीं । वहु अपने को 
संभालते हुए कुछ वोलने वाली थो कि सदाक्िव के साय एक अत्पवयस्का 
युवती ने कल्ल भे प्रवेश किया । देम जैसे का वैसा वैठा रहा! सुजनने 
आमे वदृकर्‌ पृष्ा--'वावा ! यह्‌ कौन है?" सीर उसे वडे गौर से देखने 
लगी 1 वदी साकर्पक मूद्रा थी उत्तयालाकौ! कर्णपट तक छखिचे हए 
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नेच, शुके नासिका, सौल कपोल, दिम्बास्न से रो अधर, नागिन-सी 
छितराई लट अलर्को कौ छवि तथा गठीला शरीर सव मिलाकर यह सूप 
वती लग रही थौ । चेटी }' सदाशिव ने उपकी योर सवेत करे कटा 
“ही लीला जिस पर रगरीते शाह परम शरपावु ट । हन्द फलक्सा कै 
एक फिरगी नर्तक ने मंपरेजौ सत्य कलाम प्रवीण कर दियग है मव शाहं 
णाह कौ ष्च्छाहै कि सुजान को देद-रेव मे दन्हं भारतीय भृत्यक्ला मे 
दक्षं किया जाए ।' 

येवतेंहोरहौधौ किटैम दरुपचाप कदाङढे बाहर उठ कर षता 
गया । (आभो वहिन ! मेरे पास वैढो 1 क्ते हृएु सुजान ने प्तीना फो 
बडे प्यार से वैठाया ¡ "वावा ! तुम खडेक्योही, चौरी प्रर बैठोन। 
सुजान पस्करा रही यौ मौर सीता उसे ध्यानतेदेप रही थी । उसने 
सुना थो--सुजान उत्तर भारत कौ सर्वधेष्ठ नर्तकी है । उसके शत्य पर 
देश~देशान्तर के राना सौर राजकुमार रक्षे हए पे । अवध ङे नवाब 
सुजान कौ एक पलक पाने फ लिए मातुर रहते ये 1 सुजान कौ ष्याति 
वगाल तक फनी हई धौ  सनमूच, जैसा सुना धा वैसा ही पाया 1 सोता 
उसके पास शैपा पर ही वैठो घी । भूजान ते पष्टा--'बाहन ! तुम गग्रेजी 
त्य सीष्ठकर भो हिन्दुस्तान फा देहात त्य देखकर कया करोगी ?* 

"सदौ ! अग्रेजी वत्य मे वदी भदेतो होनी है। मेरा सोभाग्यदहैजो 
आप जैसी देवी दर्शन हृए । भवे मले विष्वासहोर्हादै किमे 
जोन भी सफल हो जाएगा ।' "परन्तु चुम रह हौ र्ट ? पुजन 
नै पृछा । 

शाही हरम मे ।' लीला ने उत्तर दिया । 

शादी हस्म नकर सुजान रघो पडी । वह हरम फा भये भतीपोति 
जानती धी 1 यह हस्म ही रमौतते शाद कौ रगरेतियो का पककामहा 
था। जहां ग्रति रात्रि एक न एक ललना रमते शाह कीकमाणिषी 
माति बनती थी 1 उसने लीला को एक बार फिर ध्यान से देवा, सव 
समन ग । चते सीता पर वदी दया माई । देषा बोध घोन्ददं, देय * 
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मधुर ख्य राणि ! लगता है, सव कुठ शाह पर भपित हो चुका 1 सुजान 
का मन एक असह्य पीड़ा से कराह उठा ! उसे लगा लीला सव कुछ गेवा- 
कर हाय पसाररही है! उस सुजान से जो वहत कुं प्राप्ति करने के लिए 
अव तक संवर्य करती रही । उत्ते लीला की स्थिति समस्ते देर नहीं लगी 1 
कहाँ कलकत्ता ? कटां फिरगियों का नाचघर ! ओर कहां जव किले कौ 
प्राची की मोद मे सोया हुभा रंगीे शाह्‌ का हरम । विलास का अड़ा । 
लोला में सौन्दर्यं है, अल्पावस्या भौर नवयौचन का आभार दै! दाहको 
खादिए भौ यही सव ! इसीलिए जो कुछ कमी है उसकी पूति हेतु सुजान 
का सहयोग व्यक है ! सुजान कै मन में एक साय धृणा, रपय, दया 
ओर करुणा कै भाव जागे । उसने सवको दवाते हए कहा-- “वावा ! 
देम अभी-अभी वाहर गया है 1 वह्‌ रात्तकाधकादहै 1 उसे विश्रामे करने 
दीजिए 1 कल से लीला का दृत्याभ्यासं यदीं चलेगा 1 उस्ने हंसक्र लीला 
को मले लगाया भौर निर्मला को पुकारा! निर्मला दौड कर क्क्षमें 
आयी 1 *मरे' ! सुजान उसने देखते ही चौक पड़ 1 निर्मला की विं रोते- 
रोति सूज गयी थीं 1 उत्ते मुखमण्डल का सहज हास लुप्त हो का या। 
भर्सएु हुए गले से स्वर पुटे--'मालकिन ! किसलिए बुलाया ?' 

सुजान वोलोतो कुछ नही, कुठ क्षण केवल उसे देखती हौ रही । 
चह्‌ दौया मे उठकर वातायनकौ ओर चली 1 निर्मला भी साथ-साथ 
गयी । 

“निर्मल ! तु आनन्द के भवन हो आई ?" 

"कव की, मालकिन ! म मापत्ते वहू का समाचार दही तो वत्ताने जा 
रही यी कि आपः" अगे वह्‌ बोल नहीं की ¦ 

निर्मल { तो त्ने अभी तक नहीं वत्ताया मौर यदिमे न पु्तीतो 
शायद तुम वतत्ती ही नदीं\ 

“देसी वात नहीं वीवो जी {' निर्मला सहमती हई बोली 1 

तो योल न, क्या वात हई ओर तू इस प्रकार असुं से मुंह वयो 
धोपेजारहीदै? 
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वामिनी } बानन्दे सन्निपात रमेत, र ह भौर यार-यार्‌ 
सापिका नाभ्र लेकर ।' 

“निर्मला । या सूने अपनी मधो तते देणा? कस तो द यद्‌ 
सकुशल गए थे 1 रात भरमेही सन्निप 1 धसमव है|" सुजान हसै 
हृष बोली 1 उपे निर्मला कौ बात प्र विश्वास नीह रहा धा। 

“मात्तदिन { तभी वैद-हटीम उनके भवन पर मादे ह । धामन 
ओर नारिं फी वहां भीढ लगी है! भाज संध्यादे पूर्व गादणाटभी 
र्द देने कै निए माए । भृते देवते हौ उनशीमा ने शगारैतेषाग 
बलाया भौर रोती हई "“1" निर्मला सोने लगी { शब्द भटः गए । 

निर्मला । त्रु तो भरे सुव-दुः्छ कै साय लगी है पलु श्मनी वी 
याति जानकरभो तू मौ तक दप दही । अच्छा सा । जव सभी ठता 
रदैहतोद्रुही भ्यो शौष्ठेरहे। क्या आनन्देको भाताभौने कगे करट 
का भी ?' मजानं हताश होकर बवोसौ । उतरे घगा रषका साहम्‌ ष्ट 
राहि) उसके चरणो मे कम्पनहीरहाया। 

स्वामिनी | अनन्द कौ मां बहत दूपी होकर कटने नगीं निर्मा 
एक वार भपनी मालस्नि कने यहा ते माभ { ई उम देवीकेषरणौ्मे 
सिर रखकर क्षमा भाुंधी । अनिन्द ने आपके वारे मे मपरनी माषो 
कृ स्पष्ट बता दिया है भौर हसत समय तो वे केवत वप्ये नाम्रा 
उच्चारण कट रद है ।' नर्मला एक ससिमे योततो चली गर्द । मूनानङे 
भाव वदते । वह धीरे से बो --निर्मल ! तू अनन्द कैः पाम शरध? 
शहा मालकिन ! दूर डी षौ । उन्दने देशा भो, पर्तु भयवाष,वे 
मु पचान नही से । मुदे भौ उनका कष्ट देया नही पवा श्ट ह 
निर्मला पूनः स्मासी हो गई । 

भुजान निर्मला को घमस्नाकर कमरे मे वाह योद षदा्रिव छै गोरी, 
ववाया | आज सोनाषो ते नाष, क्स दयी पनम" भदत दृष्‌ बहू 
शयन कदा से बाहर हौ शयी । भवन के वार एद पर पटे स्मजानद्ी 

मि भयाः । उतत वग्पी वैमार कर कागद देकर गान पनम 
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जयौ । वस्व वदत्ते ! निर्मला समक्न गवी क्रि कहां की तैयारी है। जैत 
हो सुजान गन मे मायौ निर्मला भौ साय चलने के लिए तैयार थी । 
"निर्मल ! मून्ते गकेली दी जाने दो । संगीत कक्ष में देम वैठा है उसे भोज- 
नादि करा देना 1 कटूते हृए सुजान तीव्र मति से वाहर निकलकर वग्घी 
भे वैठ गयी । 

वस्तुतः युजान वडी ही गम्भीर प्रकृतिकी यी! लोग कठते ह किं 
वेण्या हूदयदहीना होती हँ उनका मर्म कुण्ठित हो जात्ता है किन्तु सुजान 
रेसी नहीं थी । उसके अन्तर मे ममता, दया, करुणा के भावानुभाव हिलोरं 
लिया करते ये। 

रमजानतेजीसे वग्घी वढ़ाएजार्हाथा मौर अन्दर वैठी सुजान 
गुम-सुम-सी वनी हई वण्बी के पदे पर खिची हु धारियां देव रहौ थी । 
घोड़ों फे ठिठ्कने का आभास मिला तौ सुजान ने पर्दा हटाया ! वह्‌ आनन्द 
कीदट्वेली के द्वार परथी 1 चिना किसी प्रतीक्षा के वहु वग्धी से उतरी, 
आगे-पौठे देचे विना वह्‌ भवन में घूस गयी 1 मागनमे न जाकर वह्‌ उसी 
अतिविलाला कौ नोर मृड जह से विरक्त होकर वहं पिल वार भागी 
यी 

यह्‌ कक्ष उत्ते वदा मोहक लगता था । वि्ेप सजावट नहीं थी तो 
भी धसक चनावटदेष्ीधो कि सहजदही मन मुग्ध हो जाताथा। जैसे 
सुजान कौ दृष्टि आंगन कौ दीवार पर पदी तो उस पर कलात्मक ठंग से 
गीतोपदेश् दिखाई दिया... 

'जनन्यरिचन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते । 
तेषां सततयुक्तानां 
योग कषेमं वहाम्यहम्‌ ॥\' 

इतने म बानन्द कौ मां गोमती देवौ सामने हौ दिखीं 1 सुजान ने लपक 
कर उनके चरण की योर शुकना ही चाहा कि गोमती ने सुजान कौ उठ 
कर मले लगा कतिया भौर फफक पदी, हिचकी वंध गयी उस वृद्धात्मा कौ 
करणा ने अव तक स्थिर सुजान को हिगां दिया 1 सुजान की आंखो से 
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मशरुधारा वह चली । गोमती मे अपने भंवल से उको बे पोते हुए 
कहा--'चगता है तुमने मुक्षे माफ कर दिया ।' *मा' कती हृ मुजान 
पुनः गोमती के गक से लिपट गयो । भाओ वेटी | थानन्द कुम्हार याद 
जोहते-नोहते सो गया ह ।' मुजान गोमती के पौे-गीठे मत-पुग्धा-सो 
चने तमो । कतिना विशाल हृदप ्टोता है मां का ! सव है, यदर्माहौ 
दैजोसंसारको भिटनेसे यैक तेती है, निस्सन्देहं यहमाष्ौ है 
बु्ते हए दीप को प्रकारित करदेतीदै। धन्य हैम, यदी सोचती- 
विचारती सुजान भंत पार करे आनन्द कै कस मे पवौ । विणा 
कदा ! ताखो पर प्रथ रये हुए । सुजन सीधे आनन्द कै दैया के वमीष 
प्प 1 भानन्द येखवर सो रहा था । उसका दाहिना हाय चादर के बाहर 
था। सुजान ने उति चादर के यन्दर कर द्विया भौर धरे से भानन्दके 
मस्तक पर हाथ रषा । ज्वर का वेग शन्त या फिर भी मस्तक मे उष्णता 
थ) । सुजने नीवे ही बैठ गयी । गोमती ने भासन्ते के ति्‌ कहा न्रिनतु 
बहु नीचे षौ वैढी रही । 

जीवत मे भाज प्रथम वार सृजान का एकं नूतन भनुभव हो रहा षा। 
फते लगा कि वहु अपनी सषुरालमे है। गोमती दूरे श्छमे किसी काम 
घे चली गर थौ 1 सुजान भानन्द के क्ष मे अकेली ष्टी थी । उमे उटकर 
म्ानन्द के चरणोंमे चिर रघ दिया । बडी सुदद भनुभूतिं जागी भौर 
सुजान के नेव अपने माप मंद गु अन्तर के वोणा की ततार बन उठे 
“आनन्द { मेरे जन्म-जम्म के साथी, तुम्हारे वरणो कौष्टयामे सुय 
सेवैठी हं" 

सुजान का मन कमल फो भाति पिल गया । वह पुनः मपने स्यान 
पर यैठकर भनेद का गु कमल देखती रहौ 1 सुजान रौयः कौ पादी पर 
विर स्थे आनन्दमण्ना दो रही धी। भज उत्ते जोवन कौ सफनठाका 


क्षाभाष्हो रहाय) 


{४ सुजान 


जयी । वस्स वदतत 1 निर्मला समनं गयी कि कहां कौ तैयारी दै ।\ जसे 
ही सुजान आंगन में जायो निर्मला भौ साय चलने के लिए दैयार धी} 
"निर्मल ! मून्तै गकेली हौ जने दो । संगीत कक्ष में हेम वैठा द उप्ते भोज- 
नादि कसा देना {° कहते हृए सुजान सीन्र गति से बाहर निकलक्रर वग्वी 
में वैठ गयी 

वस्तुतः सुजान वडी ही गम्भीर प्रकृति की थी । सोग कते हक 
वेण्या हूदयदहीना होती ईँ उनका मर्म करण्ठिति हो जाता हे किन्तु सुजान 
रेसी नहीं थी 1 उसके अन्तर में ममता, दया, करुणा के भावानुभाव हिलौरं 
लिया करते थे । 

रमजान तेजी से बग्धी बढाए जारहाथा गौर अन्दर वैटी सुजान 
गूम-मुम-सौ वती हुई वग्धी के पदे पर खिची हई धारयां देव रही थौ । 
घोड़ों करे ठ्ठिकने का जाभास मिला तो सुजान ने पर्दा हृटाया । वह भानन्द 
कीहूवेली के दार पर थी! विना किसी प्रतीक्षा के वह्‌ वग्घी से उत्तरी, 
आगे-पीष्ठे देवे विना वह्‌ भवन मे धस गयी । मागन मेन जाकर वहु उसी 
अतिधिष्ाला की गोर मुदी जहां से विरक्तं हकर वह्‌ पिछली बार भागी 
यी) 

यह्‌ कक्ष उतने वड़ा मोहक स्षगतां था 1 विष्ठेप प्तजावट नहींथीतो 
भो पसको वनावटपेसीयथो कि सहज ही मन मुग्ध हो जाताया! जैसे 
सुजान फो दृष्टि आंगन को दीवार पर पदी तो उस परर कलालकदढंगसे 
गीतोपदेश दिखाई दिया... 

'अनन्यरिचन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युंपासते । 
तेपां सत्ततयुक्तार्ना 
योग क्ञेमं वहाम्यहम्‌ 11" 

इतने मे आनन्द कौ मां गोमती देवी सामने हौ दिसं । सुजान ने लपक 
कर उनके चरण की जर कषुकना ही चाहा पिः गोमती ने सुजान कौ उठा 
कर गले सगा पतिया कीर फफक पदी, हिचकी वंघ गयी उस वृद्वारमा कौ 
कश्मर ने भव तकर स्विर मुजानकोौ दिगा दिया । भूजान की मादयसे 


मुनन १५८ 


मधुधारा वह चती । गोमती ने अपने भंत से उतकौ भिं पोषे हए 
कदा-- लगता है तुमने मुदे माफ़ कर दिया 1" "म॑" बहतो हई सुजान 
पुनः गौमतौ के भक से लिपट गयौ 1 "माओ वेदो | भानन्द तुम्हारो बाट 
जोम -गोहते सो गया है ।' भुजान गोमतो र पोठे-पौषठे मव-पुग्धा-सी 
च्नै लगी ! सितिना विशाल हृदय होता है माका ! सच द, यदमाँही 
हैजनोसंसारको मिनि रोक सेतौ दै, निस्न्देह यहर्माहौ हैजो 
बुपतते हए दीप को प्रकाशितं कर देती दै । धन्य है मा, यदो सोवतौ- 
विचारतौ सुजान मागन पार करके आनन्द फे कस में पटुत । विात 
कदा ! ताषों पर प्रय रये हए । सुजान सौधे यानन्द कै शैया के समीप 
पटंसौ 1 आनन्द वेष्वर सो रहा घा 1 उसक्रा दाहिना हाप घादर के बाहर 
या। मुजानने उसे चादर के बन्दर कर दिया भौर धीरे से आनन्देके 
मस्तक पर हाय रखा । ज्वर का वेग शान्त धा फिर भौ मस्ठक मे उष्णता 
धो] सुजान नीचे ही वैठ गपी । गोमतो ने सासन तेने के लिए फटा विन्तु 
वह भौवेदही बैठी रही । 

जीवन मे खाज प्रथम बार सुज्ञान को एक द्ूतन थनु्वह्ो रहाषा। 
उसे सगा किः वह अपनी सपुरालमे है । गोमती दूसरे क्षमे गकम 
से चलती गर्द थौ । सुजान भानन्द येः कामे भेली हौ थी । उमृनि उठकर 
आनन्द के चरणो मे सिर रष दिया । बढ़ सुद भनुष्ूति जामी भोर 
सुजान क नेत यपने माप मुद गए 1्बन्तर के वीणा कौ तार यन उठे- 
“भानन्द ! मेरे जन्म-~जन्म के साधो, तुम्हारे चरणो कौषछठापामे मुव 
सेवैटीहिषः 

सुजान कासन कमलो भतिं पित्त गया । वहु पूनः मपने सपाः 
प्र वेव्कर नद का मुख कमलं देती रही । सुजान दैया बौ पाटी ( 
पिर रपे बानन्दमग्ना हो रदी यो । माज उसे जीवनं शौ पफलता 


घाभासहोरहाया। 


सुजान चेटी }' गोमती ने अन्तःककष से पुकारा सौर “आई मो" कट 

कर सुजान अन्दर चली गयी । आनन्द के पास वहादुर ह वैठ गया । 

गोमती भोजन क्ल मे थीं । सुजान सीधे कक्ष के अन्दर न जाकर देहलीज 

के बाहर खडी हो गई ! गोमती ने उसे देखते ही वदे दुलार से कहा-- 

"आमो, अन्दर भा जायो 1 वाहर क्यों खटी दौ अपनी वृद्धा मां का कु 
हाय वेटायो 1" 

"मा ! मापकी पवित्र र्सोरमेम ? अणुद्धहो जाएगी, सृस्े मादेश 
दो, भ वाहर से ही सापकी” सुजान पूरा वाक्य बोल भी नहीं 
पार्दयी फि गोमती चौके से वाहुर आकर उसका दायां हाय धामे 
उसे अन्दर ले गर्द भौर जिस पीदे पर स्वयं वैठकर रसोई धनारही 
थीं उस पर्‌ सुजान कोवैठा दिया! सुजान मोचककी-सी गोमती को 
निहास्ती रह्‌ गई 1 घरकेत पाकर उसने पास रवे जल-क्लश से हाय- 
पाव धोया गौर कलो लेकर पाक चलाने लगी ) बाज उतस्े लगा जैसे 
उसका णुद्धीकरण हौ गया ह! { वह्‌ जानत्ती थी- अनन्द का परिवार 
परम्ैप्णव परिवार है नौर छुभाष्टूत का योलवाला है, इसीलिए सहसा 
उसको दिम्मत नहीं पड़ रही यो 1 गोमती न सुजान के सिर से चिसकते 
हए जांच को ठीक करते हृए कहना प्रारम्भ किमा--चवेटी } तुम 
क्या हो, मु्षसे आनन्द ते सव कुछ वता दिया । तुम्हारा खान-पान, 
रहन-सहन, फवा-वार्ता-ज्ान सव सुनकर मन में वदी श्रद्धा हुई । 
साजत्तो तुम्ारे हाय का पका भोजन पाकर धन्य हौङंमी 1" गोमती के 
मूख से निक्सते दरुए कच्द नुजान के कानों मे गमृत-वंद कौ भाति 
ट्पक रे ये । इतने वटे सम्मान फे तो वह्‌ किसी प्रकार योग्य नहीं थी, 


सुभान ६१ 


परन्तु ष्याक्रे ! मासेतोकुट कट्ना भी कठिन है । ओ युजान मह~ 
सलि मं नाचक्रर सवका मन बहताण करती थो वही मा दत परम~ 
माघी देवी की द्धा का पाव वनी हुं थौ, कौन दि्वाय करे ? सुजान 
स्वयं जैसे स्वप्न देख रही थो 1 सचमुच, कमो-कभी कुठ शथो के तिषु 
स्त्यमेभी धौलाहो जाताटै। कोरभरी वाह पदि डस समपया 
जाता तो सात-बह हौ समस्ता । शाक प्क सुका था, भुजान ने उत 
उतारा भौर चावल धोकर चद्राया । सेक्द्रौ ठीक से जन नहीं रौ षौ । 
मुजान ने परक मारकर उसे प्रज्वलिवं भिया । धुजां मंदो मे भर गया 
पर सुजान व समय इतनी प्रफुल्तित हो र्दी धीक उ धरए्‌ की कटु 
आहट का भी भाभाष नदी हो रहा या । गोमतो भी सुजान के सामने 
एक घो पर वेठी घुजान कौ मोरध्यानसे देष रही षीं । उदा 
अनच्डासगर्हाया। 

इतने मे दरवात्रे पर भाकर बहादुर सिह योला--'माँ जी } मानन्दं 
जपभयेहभौर परानीर्मागि रहे ह।' बहादुर सिहं इतना कुकर पुनः 
सीट पद्म । गोपती ने सुजान ते कृदा--विटी ! उधर, उष पाव मे प्म 
जल दै, अवण्ण्डाहो गयांहोगा। नुमल्तेजाकरयर्मे दवाकेसापदे 
माओ । र तव तक चावल देख सूंगौ 1" सुजान कोम फी यद्‌ मामा 
अटपटी सगो । यच्चपि इच्छा उखकी भी नहीं धो ठयापि भपते भावो को 
दवाकर योती --"माँ ! बच्छ होता, आप हौ उन्दं दवा धितादैतीं। 
माफ हाय से गौपधि अमत्त" इतना हौ बोन पाई योङ्किगोमतौने 
प्रतिवाद क्रिमा---वेटी ! दोपहर मे इसी जौपधि के निए पूरा महाभारत 
मचा। बी फटिनाई से उसङ़ एक बाल-स्खा मे यह मौपदि उमक गते 
पे उतासी । तभीखेपोयादै मौरज्वेरभी शन्ठहै। जावेटी {व्ही 
पिघामा1' गोमतीने उवे चौके से उठाकरहोध्मसी 1 षद उठो हाय 
योम, जक्षपाव्र गौर बौपधितोले तिया, पु चरण कट श्म भोद्‌ 
वदन मे उत्वाह्‌ नही दिवा रहे ये 1 हदव को ट्कनब्डष्टौयी। > 


६२ सुजान । 


मे कम्पन भौ वा, परन्तु उसने जलपात्र को वदी ददता से पकड रखा या । 
एक-एक पग एसे घर रदी थी जैसे वफ पर चल रही हौ 

आानेच्द दौया पर वैठा था 1 उसक्रा मुहे बाहर की मोर या! बहादुर 
वह्‌ वाहर निकल रहा था ! पीठे से सुजान मन्द गति से दीया के पास 
आई । घर से चलते सम्रय उसे अपनी करधनी उतारे का ध्यान च रहा, 
चह्‌ उसकी फमरमें थी मौर प्रतीति तव हुई जच उसका घुँधरू वजा । 
आनन्द ने मुह्‌ धुमाकर देखा--सुजान ! मानन्द का मुखमण्डल कमल क 
भाति चिल उठा } सोप्र-रोम मे गुदगुदी होने लगी } ज्वर का वेग शान्त 
धा, शरीर हल्का हो चका था, मन स्वच्छ था उसने मोहक मुस्कान विवे- 
रते हृए सुजान का स्वागत किया । साथही पास मानिका संकेतभी 
किया सुजान लजा गई 1 भाज आनन्द उसे वड़ा माकर्पक लग रहा था । 
मन-दी-मन गद्गद हो उठी करिन्तु वह्‌ जहां की तहां खडी रही} तव 
आनंद यद्यपि दुर्वलता का अनुमव कर रहा था, उठने कौ शक्ति नहीं थी 
फिर भी पाटी पकट्‌ कर स्वयं ही उठना चाहा कि जलपात्र चौकी पर 
रकरः सुजान ने अपने हायोंसे उपने पुनः दौया पर विटा दिया) वह्‌ 
अपने को कृतकृत्य सनुमव कर रही थी 1 गृरृहु-स्वामिनी की भत्ति उसने 
आनन्द को भौपध्ठि चिलाई, दीया पर लिद्याकर चादर उढाई गौर विश्नामं 
करने का अदेश देकर जसे दी पीठे मुही--“युजान' आनन्द के मुख से 
पहला शव्द सुना सुजान ने मौर घूम पदी --्तुमन आतीं तोरम वच 
न "1 सपक कर भूजान ने जनिन्दं के अधरे पर उंगतिर्या रख दीं । 
त्यन्त सुखद स्पर्णं था, आनन्द मारे हं के उन्मत्त हो उठा । 

मयेतिन जाती ?' सुजानने धीरे से कटा--^तुम बुलाओ भौर 
एम्दारी सुजान न माए, यह्‌ कैते संभव है? भ्च्छ! दवा खाद्धुकेहो, 
भव पान्तिपूर्यक लेदे रहो । मं रसनो मे चावल चदा कर्‌ मई ्र,मांजी 
अकत परेशान दो ददी होगी 1' नुजान को वाणो में मात्मविष्वास्र तो था 
गै सायहौ वदा भारी धिकार भराथा। एसी अधिकार को श्राप्त 
प्ले के त्िए नासै सव कुठ अपितत कर देती है जीर सुजान का सौभाग्य 


देखिए क्रि उते आज विना याचनाके ही प्राप्हो पया। षहग्रने 
चसने हौ वाती घी दि मानन्द ने उघ्कौ साहो का एकः चयोर पङ़्ढ्‌ सिया । 
मुकर सुजान न देवा, मुप्कपरई--दिग्ो, उतावती मत एसो, अव तक 
भेरेमनको चली, अवतुपजो वादोगे वहो दोगा। वदन! घेर 
आंचल, माँ जी न जाने क्या सोचती होमो ।* आनन्द धीरे स बोना-- 
सुजान 1 सवर्मे मर भौ जातो मुज्ञ पतावा नदौ होगा वयोकिभेरे 
मन की मुराद पूरी हो गई 1" मुजान उसको मोर मोदक प्ट के देती 
हई कक्ष मे बाहर हो गई 1 भगवानु जददेताटै तो छप्पर फाद्‌ करके 
उदेलता दै, यदौ सोचकर जानन मन-दी-मन मुस्कराया 1 सुजान रसौर 
भे } मानन्द कै लिए यह्‌ यनहोनौ घवर ची । उसको मौ परम वैष्णवं | 
स्पर्णं दौपर्माकै लिए बहूव बहा विधान या, माज मां कोकष्वाहो 
गया} सुजान उनकी रसोर्दयें ! गजवकाजाद्र है सुजान के स्वभाव 
भें । माँ र्त गर होगी 1! सुजान धन्य हो घुम युग-युग निभ । यही सव 
उथेढुता-युनता भानन्द फिर सो गया । 

सुजान ने रसोईपर मे ष्टवे दी हाप-पाव धोया बोर भग्रहु के 
साय स्वयं ही घाव उत्तार फर दाल चढ़ाई 1 गोमतो सजाने बहुत 
प्रसत्त थीं । भानन्द से उन्दनि यह जाना था क्रि सुजान संत भौर 
पौराणिक गाथाओ ने भी रचि रती है । भदः उन्दनि घुजान ते कदा-- 
श्ेटी 1 तुमने तो भागवत्त पद होगौ मुके यह्‌ बताभो कि वृष्ण गोपियों 
सौर ग्ाल-बालों को अपनौ सीनामे रि्ाकर भी जव गोकरुलसे गए तो 
कभी भी लौटकर नही आये कपो ओर यह भौ वताभो कि जव नन्दके 
घर धीदू्य कौ नदियां बदतो थींतोदेञन्य श्रालोकेधर वोरोष 
मक्यन के लिए श्यो ललचतिये ? सुनाननेरमा का प्रणन वहेध्यानसे 
सुना सौर यह्‌ भौ अनुमान सयाया ज्रि उनकी शंका निमूल नही है । बह 
करु वण पुछ सोषतो रह । उसने कई विदानो से भागवत एव भ्य 
पुराणों फो कथाए्‌ सुन रपौ थौ परन्तु माज जो समस्या मां ने उत 
सामने सहजन भावे रघ ढी थी, उद्तङन समाधान कहीं भो नही मुना 


६४ सुजान 


या! वह्‌ सोच मे पड़ गर्‌ । उस्नेर्माकी जोर देवा नोर धीरे ते बोली 
माजी ! कृष्म ब्रहम ये, उनका अवतार भारतभूमि के लिए वरदान 
था! वे जानतेये जव तक कंसका एकाधिकार तथा निरेकुश्च शासन 
रहेगा, तव तक नन्द-गाव, गोकुल, गोवर्धन तया वरसाना के पिष्ठडे लोग 
पनप नहीं पाएनै 1 मां जी } पुराणों का कयनदै कि कंस की ३८० रानियां 
थींलीर वे प्रति-दिन दुग्ध कुण्डम स्नान करती धींजौइनेर्गर्वोकी 
गायों के दधसे भरा जाता वा! स्नान के वाद वह्‌ दूध फक दिया जाता 
थायौरदरूसरे दिन फिरभरा जताथा। यहौ मथुरा नरेशकंसकी 
अजा यी! कृप्ण इसका विरोध कर रहे ये। वालकं का विरोध सनता 
कीन ? इसलिए, उन्दने इस युक्ति से काम लिया जिससे दृष का दुरुपयोग 
सका मीर वही दूध-ौ वा-पीकर यहाँ के लोग इतने बलिष्ठहौ गये कि 
मल्ययुद्धमे कंस कोरमंह्‌ कौ खानी पटी! कृष्ण जनि के वाद इसलिए 
नहीं सीदे कि जिस मोहु-जान में १६कर्‌ उन गों के लोग काम-काज 
छोदुकर अकर्मण्य होते जा रहे ये, श्रीकृष्ण ने अपने हृदय पर पत्यर रख 
यर उन उससे मुक्त कर दिया ! यह्‌ उस महामना का स्याग-भाव था 
जिसने व्रजवाक्भियो का भविष्य उज्ज्वत वनाया । एकं वात ौरदहै्मां 
जी कृष्ण जौ कहना चाहते ये पहुल उसे करफे दिखा दिया करते ये 1" 
श्वह्‌ केसे वेदी ?' गोमतौ जिन्नायु वन गयो! माजी! छृप्ण जीवन 
पर्यन्त स्वयं संघर्पो से दृते रदे । वे मानवमात्र के क्ल्याणमे लगे रहे] 

उन्दनि जो भी क्रिया वह्‌ भारत के {इतिहास मे वेजोड्‌ है । सच कु करने 
क पक्वात्‌ उन्होने गता के माध्यम से स्पष्ट किया इसीलिए कहा गया 
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“गीता सुगीता क्त॑न्या 
किमन्यः शास्संगरैः 1" 
छुजान षा ध्यान बल्द्‌ पर चद दाल पन गया 1 वह्‌ लपक कर्‌ शरूल्हे 
क सामने पञ्चा । गोमतो मन-दौ-मन घदधा म उस्तको निहार रहीं । 


६६ सुमान 


मधुर वैदार हभ मौर लीला नै मुस्कान चिवेरते दए र॑मीलेशाह्‌ को 
पिलाया । शाह ने सानन्द का समाचार पा गौर समवेदना के दौ-चार 
याक्य केकर दल कै साय चिदा हो गए! बहादुर सिह वग्घी त्क पहु 
पाने गमा । गौमत्ती कौ जानं में जान जाई } सुजान शाह्‌ कै सामने नहीं 
पटी, उसे भी भगवान्‌ फते धन्यवाद दिया । णाह के जनि के चाद वहु भी 
परजने को तैयार हुई परन्तु मां के आंमुगों ने उसके पैरो मे येडी डाल 
दौ । आज पुल वार सुजानने माँ के साय पोजन क्या ! मानन्द अभी 
नीदमेथा1 उत्ते परहैन से रहना था! केवत गर्म दुग्धपानकादही 
पिधान वैय ने बताया था! गोमती कौ आवें नींद से अलसा हई थीं । 
वे रात भरजागौथीं मौरदिनमे भी लेट नहीं पाई! नौकर-चाकरों 
फे वा-पी तेने फे पप्चात्‌ चै अपनी दीया पर पटीं मौर सुजानने चरण 
दवाना प्रारम्भ कियाद वाकिये सो गहं! चादर उदढ़ाकर्‌ मुजान 
दुर्ध-पाय् लेकर आनन्द के कक्ष में परुवी । आनन्द जाम गया था ! सुजान 
कै अततिदही, जौ दो सेवक वहाँ वैडेये वाहर चले गए ! सारा कक्ष भगर- 
ष से महक रहा चा ! भाह्-फानरूस प्रकाणे छवि चिचेर र्दे ये ! सुजान 
दूधकापाव्र निदु खड़ी यी) आनन्दधीरे भे उठ यैठा गौर सुजान 
सेभीधया पर वैठते का बाग्रह्‌ करिया } वह्‌ चौकी पर ही वैठना चाहृत्ती 
थी परन्तु आज जसे वह्‌ अपने मे नदीं यी) वह्‌ अपने रोम-रोम में भानन्द 
षग अधिकार सम रही थो । आनन्द प्यार भरे नेत्रो से युजान की स्प- 
माधुरी का पान कर्‌ रहाया॥' 

दूधपीनलो ।' सुजान वोक्लौ \ 

रु? द्रूयतो कलसेद्रीपौरहाहै । आज तुमने जो भोजन वनाया 
ैउक्षीमंसेद्ये कौरच्िलादो न !` वह्‌ विनती के स्वर मे वोता, 

"भोजन ? पता द वैय जीने सस्त मनाहोकोहै। यदि एक अस्तं 
भीमूरमे गवाततोजो ज्वर्‌ अमी छोटकर गया ६, पूनः सीट भमाएगा । 
समे, यह सुजान दै, वु्हुषरौ मनमानौ नदीं चलम पायेमो \" सुजान 
कृवि निष्टसता से बोत्ती ! "तो फिर यहमेरा दुरमाग्य ही, वर्पो 


सुभान ६५ 


जिप्केष्टायोमनयना पणेकोत्यरहा षा भौहभाभ 10 वाधना 
सन्ता पुष्पित हृ तो वैद्च-हकीम रधक दत ६ । परते भन गुक॑। 
एक ही कोर पितादोभ।' आनस पिष्निष्मणे भाा। पुमा मुद्‌ 
मेष्ठृगरईै। उरमेषारौहठप्तो पनाया द्रु वृष्य भा भगु 
मानष श्गिमा १ यथपि रोगे दालन्पवष वववृ पततु ती 
रोगी का यहे द्ष्डा पूरी कला पणम पिषषदे शुच्य था । शुजात 
यहे नही कर पाएषी । भप फो शंणाय कर पोती देयो १११६ 
मतकरो । तुम कच्ये हीषो शौरवेरि गुते भवि मिषषकणोती 
मै बहादुर िहको सापेकरधर वध्री भङ्गी (रतु पौ १॥ 
जाकरस्वयं टौ जो पाहना फासेना । आगण्दवरतैये पितौ भा | 
सुजाते चली जाएगी, धह भातन्द गह पदी कत पषा र हु पतिक, 
की भाति टवी ओवदिक़्ी तरहृदूय पिपा । दुमा भीतप्भी, षृ 
उत्साह से उराका मुह्‌ पुमाया घौर पोधी-- पभय विप्रणुकनै। 
चौकी पर लेट नारकी । किरी भीम को भाप्यकवा पडे पिनि कन 
बुला लेना ।' सानन्द ने गृजानकेपे दाय ततमत जी प्रको 
सुजान फो पेया प्रमे उट गही पवि धौरा एव धको दाष 
लेकर वोला--^युजान [शस रात तो पेट ध धवा [दिप्‌ ^ 

"सनिर्‌ 1 यमूमाकत्टव्र दत कु दृष्टा तवा" भुना 
ठ्या मारकट्षटव्डो। साावदही त निषदा) परिषा 
यद्‌ दाष वदद दविर यया । शूनता वि 3 4, ५4 
स्नेह मोर हेर उगक् शराद मै वृद तया । वृता सीदता स्वात्‌ 
नेमिनं रमन फोट व्रतिवाद श ध्या । व ादददा१ शण्णत 
ममो । यानन्द आति मृद दवदव दप दि ्टुमकवि नङ्क) 
मुनान श कमम दददिपा परान्द र धुव शा भ दी 
यन्द 2 या दोप । युद चव दष दाष 

श्यामम्‌ चि टन रवृ ण / 


“सोच रही ह, चुम जीति मौर म हार गई 1“ भ्रुनान इतना ही चोल 
कर दप दौ गई । आनन्द ने जैसे स्वगं पा लियायथा। 

शते म अपनो जोत नहीं मानता सुजान ! सच तो यह्‌ है करि यह 
तुम्हारे मात्म विश्वा की विजय है । देखो ! मेरी मां पुराने विचारो कौ 
ह ओौर जपने चौकेमक्सीको भी प्रवेश नहीं करने देतीं । परन्तु भाज 
तुम्हारे हय का वनाः हमा भोजन पाकरवे वृत्तिका अनुभव करः रही 
ह । यह साधारण वात नहीं । म जो चाहता था उसे तुमने कर दिखाया, 
यह्‌ मेरी तृपति है 1 इससे अधिक मुस ओर कु नहीं चाहिए सुजान { कुछ 
नहीं चादिएु 1" भानन्द की जवो में प्रेमाश्रु मा गए! सुजाननेस्नेहसे 
देखा भौर भानेन्द को वक्ष से लगा लिया ! मानन्द बहुत साफ सुजान के 
हृदय कौ धड़कन सुन र्हा था । विचित्र संयोग था। वासना दुर खडी 
पठता रही थी भौर दो कामना रहित हृदय प्रेम-रस मे हुव-उतरा रहै थे 1 
सुजान का बन्तर भर भाया । देखो } भानन्दर्मपूर्णं खूपसे तुम्हारी 
हो शुकी है, केवल तुम्हारो । इसीलिए कमी भो मपनी सुजान को टुकरना 
मत, यस इतना याद रखना !' यह्‌ स्पष्ट मात्मस्मर्पण था जित्तके लिए 
वह्‌ कभी तैयार नहीं हु । ग्वालियर तरेश माधा राज्य देने को तैयार ये, 
रगत शाह्‌ अपनी प्रधान वेगम वनाने कौ शपे लेते ये परन्तु सुजान ने 
इसी प्रकार के जन्यान्य प्रलोभन को त्याग दिया या परन्तु भाज ! आज 
तो यह्‌ स्वय वाग्दत्ता वन गई! वह्‌ एस समय भाव विभोर यी । आनन्द तो 
स्वर्ग मुख का मनुभव कर रहा या 1 वहु बोला--श्रिये ! भौर कुछ होने 
के पने पह शरीर दही त्याग दगा जो सुजान मेरे रोम-रोम मे, सांस- 
सासिमेव्सीदै, उतेतो परमात्माभो मुपे अलग नहीं कर सक्ते । 
सुजान ! भरेम को परिमापा भासानं है लेकिन निर्वाह कठिन । यह्‌ सव 
समस-वृसकर ही मने इत प्रेम पन्य पर चलने का संकल्प किया है 1" 
सानन्द ने नुजान कौ अपने बाहों म जकट्‌ लिया । सुजान समन्त मयी 
यहां धोचानहीदै।चोभीदैस्त्य दहै इसलिए सरल है मौर विप्वास- 
सोग्पदै1 


छुलान ६२ 


कृ समय तकं पो दसौ प्रकार प्रेमानाप चता रहा ! मुयानेने 
स्पष्ट देदा--भागन्द फी रीति में कामना या वासना का रचमावर स्यान 
महं । वहं इतनी मगन थौ छि देदरङे बाघी रात ठर यानन्दे कै धैय 
प्र लेटी रही 1 मान्दे म कर पद सुनाये बहू मानन्द-विभोर टतौ रह । 
उति भानन्द कौ मनाशक्ति प्र माष्व्े भीष रहा धा भौर ्वेभो। 
समच, पुरुप बरं मे पहं इत्ति भष्वादही थी! 

एक ही दपा पर, बह भो एक पुष्प के पाय } मुजानङे जीवनश्रौ 
यह्‌ पटली घटना थी ! जैसे ही वह्‌ उष्म शी कोथिश रती धानन्द छते 
पिर बैठा लेता 1 आपिर म्री तरह रात नीत गमी ) श्र गहर् म भागन्द 
षो शषपकी-सी माने गी तो मुजान उच भूनाकेर तया चादर उदार 
बाहर भाई । 

अभी कोई छठा मेही था। सुजानने भक्षो काणा) मातरे मुभान 
फो गति लगाकर दुग्र-युगजीने का माभोवदि दिपा। कूठ सप्रय तक 
सुजान माँ को कया-चार्ता सूनातौ रही मौर प्रभाते कै पूर्वी स्नान 
ष्पान सम्पन्न कर्के मुजान भानन्दके कठा मे आई । भानन्द जगकर 
यैखा धा । मजानं कौ देवकर मुस्कराया, वह भी गस्करादौ । षागै कदेकर 
युजान नै आनन्दं के मस्तकप्र दाय रथातो ण्व का ताम-निशान 
गया) मानन्ददोषहीदितमेदर्बन हो ग्याथा 1 हुकैपासेखदा 
पर चल नही पाया । सुजान ने बहादुर षह फो मावजं दी । बहादुर 
के षन्धे पर हाथ स्ये अनन्द बाहर निरला । भुजान नै भानन्य का 
विस्तर बदला 1 माज उदे यह र्यं एतना प्रिय सग द्दा याङ्ग यहु 
हसी मे तल्लीन रहना बहती थौ । 

आनन्द कै धति ही उस गर्म दूष ठवा मौपपि पिसाकर सुजान शमा ५; 
बहरा रही घी फ्रि बहादुर विह षबहयता हया पुनः प्सा तर दुा-- 
सरकारे ! शाशा के सिपाह बग्ी लेकर अपि टै “ 

श्या वात है ? उतसे दो क्या षाह हँ ?" 

आनन्द रोकोती भावा मे गोला। र 
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सुजान पुनः कक्ष में आ गई | 

सरकार ्तिपाहियो के प्रधान काकयनरै किं णाहुशाहु ने इसी 
समय सुजान फो तलव किया है 1" इतना कहते -कदते वहादुर घत्ररा-सा 
गया । 

शुम जाकर उने कह दो सुजान नदीं माएगी, किसी कीमत पर 
नहीं भायगी । समन्ते " आनन्दको क्रोधमा र्हाथा, सुजान समक्ष 
गयी } 

"जेसी मन्ना सरकार !' कठ्‌ कर बहादुर चलने ही बालाया कि 
सुजान योल पदी-- 

"वहादूर ! उनसे कह दो, सुजान ठैयार होकर आ रही है ।* 

“सुजान ! यह्‌ षया कह रही हो ? मै तुम्हं नहीं जाने दंगा ।' आनन्द 
यीस उञ धा! 

"आनन्द ! तुम आराम करो । मँ रगीवेशाह्‌ कौ भली भाति जानती 
ह उसे पत्तालग गयाहोगा किरम यहाँ हूं तमी बुलवाया होगा \ देवो! 
जलती भाग में हाय नहीं डालना चार्हिए \' 

“परन्तु सुजान यद्‌ तुम्हारा अपमान दै 1 

षां मानन्द { यहं अपमानतोहैदही परन्तु यह भौ सोचो कि हुत 
यदा सम्मान पाने के लिए ठेते अपमान सहन करने म कोई हानि नही ।" 
सुजान निणंक योल 1 "नीं सुजान ! तुम र्को । भ एक पत्र भेज कर 
पाह को समप्ता सकता हँ 1" आनन्द अड्‌ गया | 

"दसा नहीं होगा, इसमे तुम्हारा अपमान होगा, जिति म कदापि 
सहन नहीं फर सकती 1' कहती हई सुजान निकल गयो ओौर माँ फे चरण 
ह्र यग्धौ में वैठ गयो । व्योकि वहन जाने छा परिणाम समक्त रही यी) 
स्वयंकोतो कोट यातत नदही-- वह्‌ जपने भानन्द फो किमो कष्ट मे नहीं 
देखना चाहती थौ पुद भते माजोवन कष्टों मे पदी रहे । 

लानन्द सुजान का जाना कतव्य विमूटु-सा होकर देवता रहा । 


सुजान सम्वे दग भरनी हई हवेली के विशाल प्रण को छठीरफी 
तरह पार कर गई । बहनःक्हौष्कौ भौरन िसी मौर देवा। इष 
समय उसने जो निश्च कर रपा था उसका सीधा सम्बन्ध रगीते शादे 
सेधा । इसीलिए जव वह मुष्य द्वार पर पटरैवी ओर उपे बन्द देवा तो 
खीक्न उठो 1 बहादुर सिहं ने मभिवादन कवा“ वापके साय चू, 
क्था ?“* सुजान की स्योरौ वदल गयौ । उसे लगरा जै द्वार न सुत्ता 
होना उका अपमान है लेकिन दूसरे ही क्षण सुजान मुस्कय उटौ-- 
*छाकरुर } भृन्ते गबला नारौ दी समक्तरहे हो?" 

नही देवी जी †' बहादुर वदे त्साह पे बोला-"वात यहटैकि 
शाह ते यभौ मेरी काफी वात्चीतदहो षको है मौर उस यात्ततिपसेमै 
इस निष्कं पर पटरेवा ह कि ाहगाह भाषके कपर बहत क्रोधित है भौर 
आपको दण्डित करने का निर्णय ले शरक है ्सतिए्‌ आपको अकेले जाना 
उचित नहीं ।' 

सुजान ने बढ़े शकरुर कौ गभीर वातो फा अर्थं गाया । धृणा से मुह 
विचकाकर कहा-“ठाकुर ! इत समय न जा पगौ 1 पर नाडी 1 

“जेसी इच्छा ।' बहादुर पिह बोक्ता । 

सुजान मगन की बोर नं जाकर अतिवि-कदा कौ मोर मुदी । उसके 
मानस-पटल पे शाद्‌ केगदेश की मधौ उतरषघुकी धौ । ष्य समप 
उसका मन भाव सोक मे विचरण कर रहा चा । वह कठ कै भ्य कं 
पर विदे कानीनं परर पलयो मार क्र वैठगर्हृ। उशफी कला-पारयी 
ष्टि दीबाल परं धकितिं चित्रो पर दौढने समौ 1 एक कलात्मक चित्र पर 
उसकी ष्टि षक गयी 1 यह्‌ अभिज्ञान णाङुन्तलम्‌ को यह शारी पी जव 
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दुष्यन्त ने शवृन्तला को प्रयम वार माश्रम मं देवा या । वल्कल से नघ- 
ढेक जत्ट्ढ यौवन का अद्भुत याकर्षण दुष्यन्त के हृदय मे हाहाकार मचा 
र्हा था 1 नीचे वह॒ पंक्ति मेकित धी जो उस समय दुष्यन्त ने कही थी-- 


'दूयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ 1" 


सृजान उसमे तादाम्य स्थिर कर वैठी \ उसे रात फा साहचर्य गुद- 
मुदाने चगा 1 स्मृत्तिय! सो चढ़ी मोहक होती ई ! यथार्थ से करी मधिकं 
लुभावनी होती ह! सुजान का रोम-रोम सिहर उठा । वह्‌ काफी देर 
तक उस चित्रको देखती रही । कलाकार ने चित्र को इतना सजीव रूप 
देर्खा थारे देखते हौ मन मुग्ध दहो जाना नितान्त स्वाभाविक 
या! सुजान न जाने किन-फिन विचारों मे खोई रही -- नारी भौर पुरुप 
यौवन भौर सौन्दर्य {! प्रणय मोर वासना !{ क्या यह्‌ सव दुर्बलता के 
प्रतीकं ह । दुष्यन्त जेते धर्मात्मा चन्दरवं णी सघ्राद्‌ एक आश्रम कन्यां पर 
रक्षे गौर्‌ खो वैहे स्वयं को, अपनी सत्ता एवं गरिमा को ! चिव्रकारने 
उपनी ठूलिका के चमत्कार एवं आकर्पक रंगों केप्रद्ने सेजो द्य 
उरेटा था वह्‌ सामान्य, असामान्य दोनों प्रकार के द्यो को आन्दोलित 
करने में समर्थ या । सुजान अपने हूदय को गहराई से पूर्णं परिचित थी 
भौर अन्तःकरण पर उभरने वाले प्रभावों के प्रति पूर्णतया सतक भी थी । 
उसे एस घात पर गर्यथाकिवहजो कु सोचत्ती थी वही करती थी। 
अतः पर्चात्ताप का प्रष्न ही नहीं । उसका आनन्दे उस्रका चिर सखा 
दै । उसमे वधर्‌ बुदवुदाए--"सानन्द ! मेरा थपना आनन्द 1* उने 
यानन्द को जसे नयन पट में चन्द कर लिया। उसे विष्वास हो चला 
था किः आनन्द एकमात्र भुजान के हृदय का आनन्द है 1 सुजान भाव- 
विभोरतोयोही, एतना रोमाञ्च हूना कि नैषो से प्रेमाश्रु छलक याए 
तमी पोचे न्धे जाकर किसी ने अपनी हयेलियों मे उसकी जख संप सीं । 
गजान का सोर सिहर उल ! कोर मौर नदीं आनन्द ही या ! 


सुमान ७३ 


शिषे पने चह्दुर मिहको णाः पाम भेज ष्वा पम 
निशरिचन्त होकर यदीं विधाम करो ।' अननन्द ने महू मुस्थाते पिपरेरते 
एः उतर कपोल चपयणा दिए्‌ । वड़ा मधुर पा वहू स्पशं 1 गुजान प्र्‌ 
समीप हो गह! 

देवो, भानन्द ! प्र्ेकः मुख के पे दिषाद ए छर्वा अद्य-गी 
चतत रहती दै । बहादुर गया दहै, ठीक है षटु रपोते गाह्‌ कौ माषे 
तो मुजान कौ विरते देशने के लिए वेचैन शेगी 1 देवो, लोट वदृषुर्‌ 
पिह क्या भदेश सता है + भुजान ने यपना निर अनिन्द्र गोदे 
रख दिया 

भ्यूजान } हेमरि ष्य मे कोई णाहं नही, इमे निर्वि धमन्तो । 
विश्वास करो भव इन कोमत चरणो मे पुर नही दंधेये ।" मुजान यनू 
राग्सै भर उठी उसे आतम्दे फै मुखं को अपनी एयेनियौमेषधिि 
तिया। 

“आनन्दे ) शस दिन कौ पतौक्षा केरते-क्रते तो म प्रायः यक शुकी 
धी! निराश थी शौर इसी धुन मे जीदन कट रहा था कि गव पुरु 
पावसे संवध तोडेगेतो सुजान भौ कही ष्य हो जमी । भिन्नौ, 
भाग्यः कै पट सुलते दै, चाहे देरसे, बाहे भ्वैरसे। भाधिरमुगेभेरा 
षष्ट प्रप्त ह ही गया 1" कदती हई सुजान उट धट हहं ओर मानन को 
माय लिए क कै अन्तक में श्रवेरा कर गरई । आनन्द मव स्वत्यथा। 
वह्‌ मो कुठ अनुभव कर रहा था उत उपक अतिरिक्त केवे्न भुजान ही 
समक्न र्टीथो। 

अन्तःक मे सुगन्धित अवर धूप कौ महक्फेत रहौ पौ 1 मजानं 
वेदक पयं थर पिर पय ! आआनव्द समीप पद चा । उपरे पाव जैत 
कोषरहेये। भुजान ने घानन्दे का हाप पूकढ निटाना चाहा पिन षट 
वैठगयासोवैखाही रहा सुजात हर एमय कृ न कठ मोचा कषत 
षो मौर अपने अपहो तर्क-वितकत्‌ मे जोदव्य ददा की यो! एम्‌ 
समय उसके भन मे कया-क्या भाव ये कवन वही सम ष्टौथी उषे 
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आनन्द को स्थिर से वैरे नहीं रहने दिया । उसने उसे आलिगन में भावद 
कर लिया । आनन्द चौका । सुजान की केशराणि में उंगलिर्या उलि चुद- 
वुदाया--'सुजान ! ष्या एतना ही पर्याप्त नहीं ह?" 

“नहीं आनन्द ! हर राग कौ एक सीमा होती है भौर जव तक उस्‌ 
सीमाकास्पर्शन दहो तव तक" कहते हुए सुजान ने आनन्दे को पुनः 
वाहूपाण में वाध लिया तुम्हारा जाशय समन्ञ रही हं नन्द ! भवम 
लाचार्ह! भजो मी चा, मुस प्राप्तकर दो, भाखिर तो विपपान 
करना ही पटेगा ।' कहती हई सुजान हंस पदी । आनन्द ने भुजान पै 
अधरो पर उगलिर्यां रख दीं --्रिये ! तुम ओर विपपान ? असम्भवे 
है 1" कहकर आनन्द ने मुजान के चरणों पर सिर रघ दिया - देखो । 
मुजान प्रेम फो प्रभन नहीं उड़ा सकता ओर न परिस्थितियां ही को 
चिलवाढ्‌ कर सकती ई । मेरौ जन्म-जन्मान्तर कौ साधनाएं पूर्ण हौ रही 
दै! हमे जव कोई भी क्ति मलग नहीं कर सकती !' 

आनन्द सुजान वो भली प्रकार समस्ता था} उसने भुजान को 
समर्पण अवश्य किया यथा लेकिनि उसके णरीर की भूख दये कमी नद 
रही 1 वह्‌ जानादही चाहता था किं सुजान ने सोककर कहा--"भानन्द ! 
मसे दपं दै कि तुम द परीक्षा मे घरे उतरे । भ वार-बार तुद केवल 
दसलिए उकस्राती रही कि तुम्हारे शरीर मे विका ए उत्पन्न हो-- वासना 
तमद निगल ले परन्तु तुमने मेरी आशा के अनुकूल बाचरण किया । पै 
समस भर्‌ कि वुम्हीं मेरे एफमाच्रपुषूपहो जो मृ्चे एस मक्चधारसे भ 
उवार सनते दो । भसै सारो चेष्टाएुं तुम्हे डिगाने के लिए थीं पर तुम 
जरह मेरी अपेक्षा करते रहै वहीं अपने को भी स्थिर र्वा) मुपे तुम जैसे 
परय पर गर्व सुजान एक यके मरे उठ खदी हुई जैसे कुट हुमा ही 
नहीं । भानन्द सुजान को निनिभेप दृष्टि से ताकता रहा ।! यह्‌ केवल 
नारी नहीं, नारौ कषप दैवौ माकृति है । ^ 

“सुजान ! परीक्षा कैः निए यही जाचरण घना । देषो, पुर हु, 
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दुर्बलता मेरी परिभाषा कै न्तर्गत मातो है । दव्वर कं निए देमो भथिनि 
परीक्षा यब मौर कमो" 

आनन्द [मेरौ भोर देयो, ध्यानमेदे्यो । बयार पहने वैमीही 
नही दि रहौ ह । मेरी चेष्टाए्‌ स्वामाविक्नामेदूरथी, फिरभीके 
यह्‌ सव किया जो एक धैर्यवानु को ध्वस्त करने दे तिएु पर्यल या दनु 
माज इत परीकशषणसे तुम्हारा जोसूपमैने देया दहै वहं म्यात्‌ भगवानु मे 
ही मलम हो 1 हाद्-मात-कधिर से निमित काया यह पफान नही गेत 
सक्ती जोन अभौ-यभो उत्यप्नस्यिथा। मेरेत्तिषए्‌, मेरे व्यार 
आनन्दे ! यह नहीं बात नहीं । याददै, मनि तुमे किमी समय अपने 
अतीतौ वर्वाकी षी?" 

र तुमने कहा ही क्या घा ?' आनन्द ने प्रशन श्रिया । 

“सानन्द ! वेह अवसर उपयुक्त नहीं धा, भाजवतारदीहै। आभौ 
यहां कदा में फणं पर वैं । मानन्द सुम्बक्‌ की भाति दिनता हमा भुजान 
के पीषट-पौष्टे वला । कके मध्यमे भुजान वैठ ग्र 1 धाषहौ भानं 
शी यैढठा। 

"भान्द 1 मे एक्‌ स्वर्णकार कौ वेदी "सुकन्या" यौ । बह्म दुनार था 
मेरा । मपरे साटित्य-सेगीत से ्ाप-साय धामिक्‌ गिदा प्राप्त हरं । धना- 
भाव फी प्ति मे मेरा व्याह हा परिणाम-स्वसूप मेरे पतिदेव इतने 
स्मूसकराय जौर शये दकि इमी तरह एक वपं उनकी ठेवा भे षीता 
ओर वै परलोश्वासी हौ गए । वादमे मुने पता चता दि वे वैगपावृत्ति 
कै विकार्ये 1 यै पाठ-शरुजा मे शेप जीवन दितताना चातो धी पटन्तु मेरे 
देवर मृश्च पर एते पागल वने कि मुतचे आगरा कौ दिव्यात अप्सा प्रिव 
मोहिनी क पहा ही शरण मित्त पाई । दिक्वमोहिनी भूपे यभूना-तट षर 
उश्च समय मिली जव र्म आत्महत्या क सिर जा र्टी यौ । उस समय मुपे 
उषमेदेवीका्पं दिखा । मै उसको वातो मे या गई । उठ परमप सदा 
शिव ने मुपे रत्य ~ल मे प्रवीण यनाय । फिर ने नाचना प्रारम्म कट्‌ 
पि दिन्तु विश्वमोहिनौ को मातर दो ते सन्तोष न हमा उने पुस्से 


५. 
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राततम भी कुट कराना चाहा तभी मने सदाशिव से प्रार्थना की क्योकि 
म वहु सव सह्‌ नहीं सक्तौ घी 1 हार्लकितुमन जानि“ 
प्नुजान ! अनी भी आननद कौ परीक्षा ही चलरहीहै क्या?" 
धानन्द उदास हौ उठा धा 1 
“आनन्द ! मेरे आनन्द ! अव तो तुमह समक्न ही गयी हँ इसीलिए 
तो एसा कदे रही हुं \' 
"जगे क्या हुमा ?" सानन्द ने प्रए्न किया । 
जागे तो पी हमा जो जाज तुम देख रहे हौ । सदाशिव मूर दिल्ली 
ले आया मौर कछ हैम के साय शास्य संगीत पर व्र्याभ्यास चला । 
हेम ने जी-जान लड़ाकर पेसे-एेसे जटिल राग तैयार कराए जो भेरे लिए 
भूर्किल ये, परन्तु" 
"परन्तु क्या सुजान ?' 
“परन्तु हैम भी किसी लालसासे ही यहे सव कररहाथा)' 
क्या द्रव्य का नोनी 
“आनन्द तुम भोले हो, ` विल्कुल भोले ! अरे, सोचो सुजान से द्रव्य 
की लालसा ? वहं मूसे उसी नकं मे घसरीटना चाहता था जिसे प भागी 
थी ।' सुजान एक क्षण स्फी ! उसकी आँखे उवडवा आयीं । वह्‌ भावावेए 
रोक न पायी सौरे आनन्द के चरणस्पर्णं हेतु भ्ुकी आनन्द पीठे की यर 
चिचक गया, वद्‌ वोली, "जानन्द ! मव मत भागो रते तुम्हें जिस सूप में 
पाया, उतेर्मे स्त जन्म की तो वया जन्म-जन्मान्तर की तपत्या का फल 
ही समर्घूगी ॥ 
सुजान ! तुम सचमुच देवी हो तुमने अपने इसी अल्पकास मे जीवन 
नी जिस विभोपिक्ा से लोहा तिया वहे पुर्यो के भी वश की वात नहीं! 
पुमे इस सपर्पसे जो सिद्धि प्राप्तकी है जौर दत्यकलामे तुम्हारी जो 
दक्षता दै वद्‌ भारत ॐ“इतिहास् मे सदा अमर रहेगी ।' बानन्द ने 
सोल्लास का जोर्‌ वदी तन्मयता स सुजान की भोर देखता रहा । 
नदीं आनन्द देता नहीं ! जिसे तुम भरी कला समक्न रटे दो वह्‌ 
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मावे मेते जिजीविया है । भाधिरजीने ॐ निषु शु्दोक्ला दह पष्ठा 
है1 मेनेयह क्ताभी किषघोको षाघनाततप्रास्तको मौर खै जौ 
कामता मन मे रखकर यद्‌ कता प्िवाई बह भी परिव नही ष्यीनिष्‌ 
बह भी मररे निए विहम्बना मात्र है। एडो, एन बातो ष कदींमन्तषो 
है नहो । भव दैनिक क्वौ मे वित्तम्बहौ र्दा है गवः तुम शोध्रश्छ 
बदल कर पथ्य प्रहण करतो । शेदिनिसे दु्टद्रायाभीतोनहीहै। 
चसो ।' कहकर सुजान भागिन मे बा गई। 

महा धोकृर सुजान परजाष्रह में मयो उद खमय आनन्द कौ मां प्याम- 
स्वरे केध्यानमे मग्न थो । मुजान ने पुष्पाय श्रिया तया मधुर स्वर 
में बोलने सगौ-- 


वेशो विघ्ूपित करान्नव नीर दामात्‌ 
पोवाम्बरादष्ण व्रिम्ब एमाधरोष्टाद्‌ ! 

पणतु सुन्दर गुयारविन्दनेतराद्‌ 
छृष्णात्यरं हिमपि तत्वमह्‌ न जपे ॥ 


गोमती ने सुजान की ओर च उठाङृर देखा धौर मक्तिभावमे 
गद्गद हो उदी । वेदी । वुम्दारौ वाणी मै साक्षाद्‌ सरस्वती विराजमान 
ह पतो वानो वेट! जो दृष्य इतत शान्तिप्रिप अर प्ुदुतस्व 
भाव ॐ ये तया जिनकी खटूदयता प्र कपी सरमय स्ारा धंमार भुर 
धा, उन्दौनि अपनौ माणो के सामे इतना भयकरणंपाम केहन 
दि्ा 2 भे दश्वा है वेटी } यदिषे बाहे तो यहे मोपमनररहार 
नै होता ।' षँ माँ ! यहु आपठोक कहती दङियदि श्रीहष्य बाद 
तो भदाभार्व का युद्ध अवश्य एङ जाता जन्तु उन्देनि दषा नर्ही्िपि 
जिसश्ना कारण यह रहा गि ये प्रत्य देय र्दे येरि पाण्डवो को अपना 
अधिक्रार मिलनातोदूररहा जवन विदरानामो इ्वमष्ष्टे ग्याषा 
उनका अधिकार दिलानेके निषएुही उत महारानव कौ दमा कला 
पटा। इत युद्ध का एक मावर कयरय या दुर्यान उका हठ वद परव 
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राष्ट्र का पुत्र मोह! माजी! जह रेस दुर्योग एकत्र हौ जापते है वहाँ 
दसी प्रकार की परिणति होती दै! इसमें इन श्याम संवरे काक्या 
दोप ? इन्दनि तो कर्मयोग का मूवरपात किया । वे भारत को एक शक्ति- 
शाली गणराज्य वनाना चाहते ये गौर वनाया भी, किन्तु उस भयेकर 
युद्ध फे याद । वे स्वयं कर्तत्यनिष्ठये ओर इस मागं को प्रशस्त बनाने 
भ उनका श्रम, त्याम गौर परमार्थं भाव किसी भी युग में भरुलाया नहीं 
जा सकता । अच्छा ! अव एक भजन सुनिएु 1 हहा वेदी } म यही कटने 
घाली थी 1" भुजान गाने लगी-- 


"याम मोरे नयनन वीच गडे। 
मोहिनी मूरति सवरौ सूरति कुंजनि वीच पदे \" 


अन्तसया का आलाप सीधा अन्तःकरण का स्पर्णं करता था \ गोमती 
कौ वन्दरआंखोसेदो ह टुदट्क गए} चिना साज-वाज सुजान क्रा कल 
कण्ठ सकल साज सम्राजे या । टैक पर षब्दो मे मिठास देते-देते सुजान 
कौ हृष्टि आनन्द पर पठ गयी ! श्याम मेरे नयनन' कते- कटूते वह्‌ 
आनन्द की गोर एकटक देखती रही । आनन्द भात्मविस्मृत-सा खडा धा 
दते मे गोमती ने आवें खोली ! जानन्द प्ेप गया! गोमती ने सुजाने 
की प्रणंसा मे स्वभावानुसार कुट कहा भी नहीं । सुजान समङ्ग गयी माँ 
फो क्या बुरा लगा} आनन्दन स्पष्ट अनुमान लगा लिया कि उसका 
आर सुजान का सम्बन्ध प्रस्पर की कलाग्रियता तक दही सीमितं रहै, 
माँ यही चाहती ह 1 सुजान के प्रति मां की उत्तरोत्तर स्तेह-वृद्धि देखकर 
आनन्द जो सोच लेता थां यात वह्‌ नहीं! माँ माथुर वेणकी संभ्रान्त 
महित्नाथो। कुल कौ शान तया वंश मर्यादा कौ सीमा माँ कदापि नहीं 
संघ पायेगी । पूजा-पाठ हौ नहीं मां विचारे कौ रूट मे जकदी हई 
धीं । सुजान उनके रसोईघर मे प्रवेश पा गयी, इसे माकी स्वायं भावना 
ने दही स्वीकार या) 

पुजा-गृह भं यह्‌ विविध स्थिति ! भानन्द वहते हटनेकोही हमा 
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कि गोमती ने पुकार सिया--'जनन्द वेदा ! प्रसाद महो सो ?' ताभ 
मां 1" कद्र प्रषाद तेकर बाहर वत्ता गया । मां नेमुगनषकोभौधदा 
से प्रताद दिया । सुजान ने चर घए 1 "जोतों रहो देरी । गै पुमसे कु 
मायिना चाहती ह ।* भोमतो ने कहा । सुजान को सङा बढने समी फिर 
भो उसमे स्वापिमान का भाव उभरा--^मांजी] याचना भ्यो भाष 
यदेश दे क्योकि मां गपनी वटी से गती नदी, उत्ते बहूव कख देती 
है । जल्दी कहो मां, आपको इच्छा मेरे तिए भना तुल्य दै ।* 

भ्वेटी ! मेरे वंश को उत्तराधिकारोदैदो, ठ} इसके सिए धारेण 
नहीं याचना फो भावश्यकता है ।* 

सुजान धम्म से वैठ गयौ । उसका जान मुखर हा गोती "ना । 
उत्तराधिकार के योग्य" 

“तो सच-सच वता तुमने मेरे नन्द फौ अपने मोहपायमे भ्यो 
जकड रक्छा है। मूते विश्वास है यदि तुम से जरा-षा दीताकरदो 
तो अल्पकालमे ही मयुर कुल का दोप प्रज्वत्तित हो सकता है।' 

“पर माताजी ! यैन कभो वाघा तो नहीं दती ?' 

श्वाधा ? बधा होती तो टस भौ जातो । बेटी | घुम षाहौषोसव 
कुशहो सक्तादै। तुम समर्प हो। मेय रोम-रोम वुम्दं भाणीवाद 
देगा ।, गौमतौ कौ आशा बेधी वयोकि सुजान धम्भोर हौ गपौ। उन्टे- 
सीपे क विचार पूर उसके मानस पर विखरे । उसकी मुद्रा बदपौ 1 
त्रम पुजारिनि का निश्चय स्फुट हिम-- 

“मा जी ! मानन्द भूते अलग नहीं रहं सक्ते, यघ्पि मैषा 
तो 

“तो पुम उससे घलग रह क्तौ हो, बनबन गया कामधन्य 
हो श्याम संवरे 1" गोमती एक्‌ शय क विष शरणं मनोर्या बनं गर्पी, 
पटन्तु चैते ह सुजान के शन्द उनके कर्णपट प्र टकराए, वे विस्मयम 


पड गयौ. , ॥ 
श्मांसी! यह वर्चो काल नही! देताना भानन्द क 


५, 
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वित्कुल वश्च की वात नहं नौर मेरे लिए भो आत्महत्या जेसा ठी 
होगा । चसे इतने पर भी आपकी इच्छा पूरी हो जाए, निस्वितिषू्पसे 
फहा नहीं जा सकता 1 

ध्री | फिरभीत्‌ चहितो सव कुष्ट संभव है! 

"म जी { आनन्द मभी पूर्ण स्वस्य नहीं ह। उम्हं स्वास्थ्य लाभ 
करने दीजिए 1 मेरी मोर से आप निषचिन्त रह । मेरे ओौर आपके मध्य 
कोई रहस्य नीं । आप जानत्ती ह्म व्याह? कौनहं? जो वातत 
भरे वस की नहीं उसे लिए वचनवद्ध नदीं हो सकती, हाँ प्रयत्न करके 
देंगी 1" 

न्तो माणा रवं ? गोमती के मुख पर प्रसन्नता का भाव स्पष्ट 
प्षलक रहा था 1 सुजान वोली--मांजी | आपतो जानती ही ई 
सहसा घवदाए हृए-ते बहादुर सिह ने आकर सको चौका दिया-- मां 


जी! भूजान क्तो वन्दी वनाकर यहांसेले जाने का णाही फरमान लेकर 


` मुगल सेनाधौए गूलाम हुसैन स्ििपाहियो सहित मागन में षडे ह । 
इन्दे बलाया जा रहा ई }' 

“सुजान कौ बन्दौ वनाकरले जायेगे ? इसका अपराध ?' गोमती 
ग्रोधाविण मे बोल पडीं--“उनसे वोल दौ सुजान यहाँ से तहं जाएमी, 
कदापि नहीं जाएगी समक्षे! 

मुजान परिस्थितियों से अवगत हो चुकी थी, साहु वटोरकर बोली 
“ठाकुर, उनतत कहो म तैयार हुं ।' सुजान नेमां चरणद्युये बौर 
आगन की नौर तेजी समे वटौ । सामने आनन्द पड गया-- 

(सृजान ! चलो सन्दर वैठो । म प्य लेकर स्वयं जागा} चिना 
मेरे गये प्ाहका श्रम दूर नहीं होमा 

"दसा नहीं होगा, नानन्द ! यै इस म॒मय बन्दी यन चुकी हं शाह 
कौ आननाधीना ट, तुम एमे दस्तक्ेषप मत करो ।` सुजान भे दहो 
कौ यी । परन्तु यानन्दभी तुलाया} उक्तने साधिका हाय पकडकर्‌ 
-ग्न्दर चलने स्नोक्हा। यद्यपिर्माने सुजान के अन्तरमें अशांति का 
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बतावरण उत्त कर दिया या भौर उवतरो वहत शृ सोचने पर्‌ बाध्य 
कर दिया था जन्तु धानन्द के हून अनुग मे सारा मानिन्यै धून 
गया । उसने धरे ते का, 'मानन्द ! तुम तो अपनी परोता मे चरे उतरे 
अवमेरो वारी आरई॑दै। देष्रो, माजी काकृहनारमे तुम्हारे मार्ग 
विस्छन हट जा ताकि तुम दिवाद्‌ करके वण चलामो । बह टीक्‌ हौ 
कतौ है कुल-दृद्धा कै नात महौ उनका कत्तव्य भौ टै । उपर रगौने- 
शाह्‌ मुभे दन्दो बनाकर भपनी इच्छा पूरी कटना षाहना है । भानन्द } 
मैने मने जीवन म इसत भी दुर्दान्त द्य देवे है, बद़ो-वदो भांधियोने 
पूरी शक्ति लगाकर क्षश्मोरा है पठतु सुजान जो धौ है तुम्हारे सम 1" 
सुजान नै धौरेसे हाय्य लिया! 

श्ुजान ! सर तरह अपनो भष के समह हीये स्ययषफो सुरते देष 
नही पाञंगा। मां जो चाहत है वह्‌ उन मृग-मरोचिका है, उन्दरं म 
सहन ही षमक्ञा संगा । णाह जौ चाहता दै, षह कमो नही हने पापेषा । 
यै षार साश्नाज्य मे उयल-पुयल पदा कर दभा । मेरे प्यारे भुनान [ष 
जाथो । इष गुलाम हृतैन के साप तुमे लाल निनि मं गस भौ कीमत 
र नही नाने दया!" सानन्द की मुद्रा सिल यदत गयोयो। भि 
वदती हई सुजान अचानक इक गयौ । उमे आनन्द कै प्रति अपनत्व 
जागा । उसने धीरे से कफहा, प्यारे मानन्द मे बहींनहीजार्टी। भ्न 
बन्दी बनाने का यह नाटक नया नहीं है । हुम वन्दी बनाने परह घापे 
सेवादरष्टोरहे ह, भौर्भै भष वधतककी कत्पनाकरषुकी ह! 
यही जीवन केः ययार्यं हु नन्द इनसे मुंह भौटन वाते कायर हते €। 
रगत शाह भौ भगवान्‌ कोषी श्छ पूरो करद्हार । जो हानाष्ेता 
दै, वदी होता है । तुम फदि हो, सहृदय को, इननिए यप्र हृ रह ह 1 
वादा क्रो किर दिपयमे शख से अनायास नदी उक्तम, मुम वचन 
दो।' ध 

“सुजान सुम उतक्तने की सोच र का, म व्लिममागत्तवादू्या॥ 
मेते आंखो क वामनबेरा हत-मसा गषार उजड जएभौररर 


साधारण दर्शक कौ भांति देखता रहं । सुजान तुम यहीं आराम से वैढो 1 
भं युलाम हसन कै सपय जाकर साह्‌ को वस्तु स्विति से परिचित कण देता 
हं 1" सानन्द चलते सगा 1 

"नन्द ! तुम्हें मेरी सगन्ध टै जो एक परग भी आगे वदे ।* मानन्द 
जहाँ का तहां खडा रह्‌ गया 1 

सुजान ने जानन्द को कु मौर समस्ताना व्यर्थं समस्ला जौर वह्‌ चरके 
सेरजंगनर्मेया गयौ 1 उसे तैयार होते देख गुलाम हृतेन उसके पीठे 
चलने लगा । सहसरा पीठे से एक उच्च स्वर गजा--व्हरो गुलाम 
हुसैन { तुम जाकर शाह से कह दो कि सुजने इस हवेली से गिरफ्तार 
नहं हो सकती 1 उसे यन्दी वनाना है तो उसके भवनसे उसे ले जाएं 

"माजी ! गुलाम डर गया \ वह्‌ जानता था, आनन्द जितना सीधा 
है, उसकी माँ उतनी ही कठोर है, "शाही फरमानदहै मां जी।्मे तो 
भिरप्तार करकेटहीने जाङेगा 1" 

"गुलाम हुसैन } म जो कतौ हुं, वही करो 1 देवो, शाह्‌ पत्थर नहीं 
ह \ उन्हं जव मालुम हो जाएगा कि सुजान मेरो करुलतवघ्र है तो वहु अपना 
निर्णय वदस देगा 1 गुलाम हुसैन ! यह शाही दरवार की शोभा चदान 
वालो नर्तकी नहीं, मेरे आनन्द की वहुहै 1 मेरे कुलं के सम्मान का प्रष्न 
है 1 तरुम सेनापति हो साय ही मानन्दके पिताफो वडेभाई्‌ कासा 
सम्मानदतेर्दैदो\ म तुम्हारे सामने अपनी कुल-लक्ष्मी की भीखर्माग 
रही हे, माणा दही नहीं यकीन है, मूञ्चे निराण नहीं होना पडेगा 1" आनन्द 
क्ण मां षया कट्‌ गइ, एक साय वोल गडु, किसी गौर को कुछ सोचने- 
कटने का कोड अवसर नहीं दिया । वे जैमरे आवेश मे थीं बढी ही तत्परता 
से नुजान के पात्र परहुचीं जौर उसे वाहु्ो म लपेटे हए गन के कल की 
भोर चलने लगीं । गुलाम हैन मपने प्तिपाहियों के साष हवेली से बाहर 
निवस गया 1 

आनन्द को जसे मुदे मागा वरदान मिल गयाथा। वहम कै कक्ष 
फोओर चना! उथरमां की ममता तया उदारता देवकर सुजान पानो- 
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पानीहो रही धौ । पढ एमय पूर्व इसी मां से वह्‌ शरा उत्तर पाकौ 
थो भौर इस समय उन्दने उत्ते वन्दौ बनाने से रोक क्षिया । षठा दी नदीं ` 
वहं कुंलवघ् बन गई । वाह रे जौयन के भदपुव नाटक } मुजान नष्टुपा 
रही धी भीरनरोषारही यौ । सुनलरे मनम स्ातिको आंधीदह्‌ 
उषी । मन्दर ही धन्दर स्वर गँे--'अथेके हाय दत श्रवार टेरनहौ 
सगर सक्तौ 1" 

उसने गोमतोके षघरणष्ठये शौर वोतो, पमी जौ आप सथमुब 
महाम्‌ है । हिमालय कफो अचारदका स्पर्णष्टी षक्तादै भापश् नहीं! 
आपने जौ कुष्ठ निर्णय दिया, यह रंगमेच कं तो अनुदरूल है भर यपार्थं 
जीवनके सर्वया प्रतिह्ूल है । आपने मेरा सम्मान किया, पयते मेरा भी 
क्तस्य रि मै आपका ध्यान रूं ! म! म भाप यद्र नही गन सवनी 
वष्तोते भनीहै। मवंर्भ आनन्द कोए कर्पके तिष्‌ मव्य तेपा 
केर भूमौ ।' फहुती हई सुजान कदा के बादर निकली । चौयट कै प्रवं 
मे मनिन्दभी षडा सव मूनरहाया। सुजानने मानन्दफी भोरदैा 
तक मही । वह्‌ आंगन पार करके गृद्य द्वार पर भाई६। बहादुर प्रिह्‌ सम्मान 
मै धर खोलने लमा । युजान दौसी, “छद्रुर ! मेरे धाय सात जिति 
चलो 1“ 

“वे आज्ञा मालदिनि ।' बहादुर का मातङ्गि शब्द मुजान को त्रिप 
सया । ब्रह भी वहो शन्द दुहरा रही षी भाल" कि“ न । बग्पो ताल 
क्तिकौभोर वदरी धो भौर सुजान के मानस परक चित्र ठमरे भोर 
धंधते पदे! 


वग्घी में सुजान जेते दी लाल क्लि के लाटीसी दरवजि पर प्ुची, 
अचानक धोद ठ्मक गए । सुजान ने परदा उठाकर देवा वग्धी के चारों 
योर खद्गधारी सैनिक घेरा डाले हृए ह । भुजान बन्दी वना ली रई । 
धीरे-धीरे सकेत के सहारं वग्धी लाल किले के अन्दर दाखिल हई । सुजान 
का मन भारी दहो मया! भयते नीं वितृष्णा से, लज्जा से नीं ञुगुप्सा 
से । घृणा का भाव उसके मनम कमी नहीं जगा ! खण पति की पूरे 
एक वपं तक विना किध क्षिं्यक-हिचक के सेवा-रत रही । उक्षका खिलता 
, हिमा यौवन उस जघन्य काया कौ छाया मे, वारहमासा के राग की भाति 
"मस्त पडा रहा, उसके मुखमंडल पर विपदयाधृणा कौ एकक्नीणरेखा 
भीन व्रिचने पाई! यहाँ तक कि उसने भाग्यको मौ कोसना उचितेन 
समदा ! वह्‌ जानती थी कि भाग्य को वही दोप लगाते हं जिनमें सदहि- 
ष्णुता नहीं होती । अपनी जांों के सामने ही सुजान ने जपने उस पति 
को दम तोद्ते देखा या, जिससे वह कुछ भी न पा सकी थी, परन्तु रोई 
थी! रोई, एसर्तिए नही कि वह्‌ फिसी जाता थी भौर अव नैराश्य 
सागर मे हव गई, वरन इससिए कि लोग जाजीवन पत्ति का साहचर्यं पाते 
ह ओर सुजान कौ एेसा पति भौ इतने अल्पकाल तकं ही मिल पाया । इसे 
विडम्बना करह्‌या कू मौर? 

यग्धो मन्दमत्ति से दौवाने खास्की गोर सरकरहीथी। भूजानने 
पर्दा उठाकर देवा--नुलाव के पुप्प पराग लुटा रहे ये । उसकी शलो फे 
सामने विप्वमोहिनी का भवनभश्चके हृष्य की भांति चिच गया । विश्व- 
मोहनी स्वरणं मोरो फो भिन -निनकर मंद्ूपा मे स्वती गौर पान पर पान 
वाती, परन्तु सुजान ने उत्त विचित्र नारी को कभी प्रसन्न नहीं देखा । 
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उसकी त्योरी म सदा वल पडे रहन । हमेता घोक्षती-पिन्तानो 1 मुभान 
मे उसने वार-वार कटा या-'वेटी देव्या दनना मवद वसं की वान 
नहीं । हा एक वार इस घाट पर उनर जाने के वाद स्वर्ग ही स्वर्ग है जिन 
यहं से छोद्कर जाना नरक में भिरे के समान दहै 1" विश्वमोहिनी ठटी 
हृ्वार्नारी पौ 1 सुजान के सक्षणो से माप गर्ह्यी ङि यह्‌ षेठेषर्‌ 
सकने वाली नही । भाज मुनान को विश्वमोहिनी की बात यादे ्रागे 
लगौ ! गाज पहली यार सुजान के मन मे वह हित जीवन अच्छा सगा 
सोचने लगी “सुजान तूने भाग कर यच्छा नही क्रिया । जैसा यारा 
वैसा दिल्सौ । वासना के भूवे भेये मव जगह ह । उसे लात क्लिकौ 
प्राघोसोंमे धिरे लोग जैतेफाटने को दौढने लगे। वहू फफक पदी । 
ममू वेभाव वह्‌ उे । सहसा उच बानन्द कौ याद भार 1 हृदय ने दादष 
वाधा, मनोबन वदरा मौरमाौजोकेदटारा गुलाम हसेन को दिवा थया 
दोदवक उत्तर यादमागया। क्या? माँ जौ सचमुच उमे भपने पवित्र 
पितिहास्िक माधुर वंशा की कुनवध्र वनातेगो? एक दाणके निए उमर 
मानस में मौ जी फा उदात्त चरित्र पौराणिक कयानक-मा गंज गया । उमे 
द विश्वासतो गयाक्गि अव ठक वह चादेजो रहीष्टो दिन्तुघद जव 
भाँजीने उसे अपने मंहते कुल्व स्योकारकर तिपातो वही 
पवित कुलाद्धना ही है जो आनन्द के उत्तम वेश को शोमा यद़ाएमी । 
भुजान मे स्वाभिमान का पचार होने सया 1 उसकी प्रीवा यवानक्‌ 
तन शयी 1 उने वर्ध मे वैरे-दैडे साहम वोर भौर तरिसौ भी परि्पित 
का सामना कणेके सिए कटिवद हो उटी। खदषाधोरें षौटपि 
ठमही, बग्धी शक गयी । तोन-घार सिपाहौ उसको वोचमे करके दीवाने 
घासो ओर से घते। यट वह्‌ दीवि याष है जह प्रपम वार षदारिव 
सरेमी फे घाप मुजान द्ट्ी उतण्ठ निए तवा भावौ जीवत कौ उण्ण्यत्त 
आशा वापे आयी पीमौर जज? इस स्थान प्रर वह बन्दौ है उने 
दूर से देखा --रगीले शाह मघतेटा हआ हक्क गुद्युढ र्दा दै । उषे 
बिल्कुल समीप अधनगो-खो सौना देतो ई । ह्यो दासिदाष्ठोभोरसेपंखा 


८६ पुनान 


धल रही ह । शेप समूचा दीवान खाली पड़ा रहै! भालाधारी सिपाही 
दोवान की देहलीज तक आये, उस्षके पर्चात्‌ सुजान सिर प्ुकाये मन्द 
गति शाह कीओर वदी 1 उसे रंगीत्ते शाह्‌ कै प्रति श्रद्धा थी 1 शाह्‌ 
ने उेवदटा प्यार दुलार दिया! एकप्रकारसेउसे पाला) गाहसे 
क्रिकायत न थी } इसी भावे में हुवती-उतरात्ती वह शाह के सामने परहची 1 
सम्मान से णाही आदाव वजाया-ओर एक किनारे सिर श्रुकाये खडी 
रही 1 रगीले शाह्‌ ने हक्का गुदृगुड़ाते हए उसे ऊपर से नीचे तक देषा 1 
वे समक्ष गए सुजान दण्ड के भय से भयभीत हो रही है परन्तु उनके लिए 
इतना ही पर्याप्त नहीं था । सुजान को वेप-भूपा स्पष्ट वता रही यी कि 
अव चहु नर्तकी नहीं मपिततु एक सम्घ्रान्त परिवारकी नारी दै)! रभीते 
शाह्‌ इते व्रिल्कुल नदीं वरदाणत कर सकते थे । हुक्के कौ नली एक गर 
.. पटक कर वे जैसे तद्ष उठे-क्यो री! त्रु भव तक कहां थी ? सिपह्‌ 
: सालार गुलाम हुसैन के साय क्यो नहीं आई ? तू ठेसी नमक हराम निक- 
लेगी यह्‌ ने स्वावमें भौ नहीं सोचा था { वदजात 1! 
अलीजाह !* सुजान जैसे रो पड़ी थी --मने भाने से इनकार नहीं 
क्रियाथा। भला इस दासी कौ इतनी जरत केसेहो सकती है कि जरह 
पनाह याद करे भौर यहु न याये! कुसुर माफदहो परवरदिगार }* अव 
शुजान सचमुच डर गयो ! वह्‌ जानती थी कि शाहु कौ आज्ञा का उल्ल- 
घन चढ़ा मर्हृगा पडेगा! शाह्‌नेजैते सुना ही नहीं! मावदौलत की 
ान्मंदालगाहै तु मामूली-स्ती तवायफ थी! हमने तु्षे माज इस 
लायकं वनायातोतु म्द से ेसा सचुक कर वैठी । जानती दै--इसका 
नतीजा ? तु्े जंगली कृत्तो के आगे डाल दिया जायेगा भौर वे तुम्हारी 
चोटियां नोच-नोचकर खा जायेगे !' शाह्‌ जसे भपिस्ने वाहरहौ रहैये। 
लीला मनपियों मे सुजान को निहार रही यौ 1 सुजान का तो जैसे सर्वस्व 
सुट गया हा । बट्‌ जितना ऊंचे चद़ी यी, स समय उतना ही नीचे षं 
हई थी । अते दलदल मे पढ़ा व्यक्ति निकलने कै लिएु छटपटाता दौ, 
लगभग उसा ददा कता युजानप्रात्त दोद्दौथी1 कुष्ठसमं नदींभा 


भुजान स 


रहाधाङि वया उत्तरदे। घाहका षो भ्रयंकरताकौ सीमा 8.11 
था। वेदम समप पे हाय बौधे टल रदे ये । मुजानने मौन भंग फते 
हए निविदन किया हूर ! गुलामो से कुदरतन गनती ष्टौ हौ जाती है 
मौर अलौजाह्‌ चाण्दो समघने ह रि यादिमा से यहं पहूनी पूक हूर ६ ! 
महाँ हृनारो हृद्धर कौ दसियारिती भे पल रदे है, वेदां हस नाषोजको 
भपते कदमो कौ साया मे इनायत यग देंगे, तो मस्नादताना हृब्र्का 
दरवावाल बुलन्द करेगे । कट्कर भुजान णाह के पास तशू भयो भौर भिर 
प्ुकाते हए वौली, वैसे तो असीजाह ! जो कुमूर एय सोमे हमा दै 
उसकी सजा जष्टरी है । परवरदिमार } भप घाहं तो सपने हयो पह 
पिर कलम करदे 1, कट कर सुजान रो पदी । रगीते धाह जरिखसूपमें 
योल गये वै, वह उनका असती स्पनहोषा। वै भुजानको दण्डित 
करना चाहते ये \ पलु एम र्ती परव षस कदर किदा ये कि उषके 
धामू षे सदनन कर स्के । वे भषने भासन पर भार वैठ गए । सीतां 
नै बही तत्परता से सुराही से जाम उेलङर गाह फो पिितामा } जाम 
पीकर णाह मे उन्माद की स्रं नदराने सगं । उन्दोनि मुजान को धारे 
मे अपने पास बनाया । 

सृजान भयभीत दिरनी-सी धीरे-धीरे शाह्‌ के सामने भाषो । बाहे 
उक ओर देवा ! सुजान ने हूतिम मुस्कान से घाद को पानो-पानी कर 
दिया । कध का ज्वर भव उतर चुक्षाया 1 शाहने हक्फे को नसी दाष 
में घी भीर वोते--देखो गजान । मावदौनतगरर वाहते घो कवते घुम 
सान किते यम इट मजबूत दोदा्े मे दैद होती भौर धगर दमने दषा 
नदीं किया तो श्शफी एक घास वजह दै । वह यह क्रि हम पुम्हारि हाव 
भाव पर दिसोजानसे षि । हम पदे वरदास्ति मर्दी करस्कयेरिः 
तुम स्स बौर वंयु में पटो, चास करके मौरमुशी पन भानन्दङे 
पास देश्रकर हमारा शून चौलने समता है । आनन्द का हमारे ऊर पूवं 
एदषयन दै, तो इसका यह्‌ मठलब नहीं कि वह माददोतठ बी पानक 
मिमे मिला दे । हम उपरे एहसारनो का बदलता मौरष्गघे बुष ।' 


८ पुजन 


"जहापनाह ! दस दासी को क्या मजाल जौ खानदाने मुगतिया कौ 
शान ते विल्लवाड करे! यै वादा करती हूं, जागे दुचरुर के सामने देसी 
कोई गुस्तावी नदीं गौ जिसतते अलीनाह को कुठ ओर महसूस करना 
पट्टे ! सुजान फिर मृस्कराकर शाह पर जाम का उन्माद दूना कर वैठी । 
वस्तुतः यह कला उसने विश्वमोहिनी से सीषी थी । यद्यपि उसे सा 
करत्रिम सम्मोहन अश्चिकर प्रतोत होता था तवापि भाजत्तो दसी के वल 
पर वह्‌ जैसे याल-वाल वच गयी । 

(सुजान ! शावा मेरी जान }' णाह जसे किसी मौर लोक मे विच- 
रण कर रहैये। लीला! तुम माज से सुजान को जपना उस्ताद वना 
सो जौर नाच की सारी अदायें इससे सी लो । देखो ! यह्‌ हमारे दरार 
कीटीरादै हीरा ! जाओ सुजान हम तुम्हं वव्पत्ते है । कते हए रंगीले 
प्षाह्‌ हरम को मौर चल दिया । 

सूलान नादाव वजाकर लीला के साय ही वाहर मआयीतो देखा 
निर्मला बचनसे मुंह दपिरोये जा रही मौर सदापिव उसे डद्सदे 
रहा दै । सुजान को देखते ही सवकौ जान में जान आई ! निर्मला दीड्कर्‌ 
सुजान के वक्ष स लिट गई! एक दासी की पवित्र निःस्वार्थ स्नेह भावना 
देखकर युजान की भी जवे प्रेमाधरु पूरित हो मुं । उसकी च्छा रोते 
की हई । इसलिए नदीं कि उसे सकारण अपमानित शरिया गया था, 
अपितु दनलिए कि स्वामिनीके संकट का अनुभव मात्र उसके सेविका 
फो विकल बनाए ज रहा या 1 वस्तुतः सुजान नर्तकी वादमें यौ धर्म 
भीर पहते । उसके मानम मे जित्त पवित्र माघ्याने घरवनारवाथा 
उभे सदटलगाद्‌ भी डिगाने मे सर्वया असमर्थं उसे स्पष्ट प्रतीत दो 
गया क़ि णाह भी उन्न ुख्जौर दही समन्न रदा है, वह उप्फे आनन्दे 
प्याभी कसेलमादै! वे सभौ दीवने खाप्नसते वाहर मतिदीदो 
वभ्वियोमे वेढठ गये ओर गुही देरमे लाल क्ति कीप्राचीर के वाहुर 
आ गए । 

ञे फी अपनी व्यौ में सुजान निर्मला के साव वैठी यौ ओर पौषे 


पुमान ष्य 


सदाशिव सकेता कोधो जैतेही चादनी षौकर्ये पकौ, भूजान ने ररा 
--फलाराधि ोटे पर वहादुर घि के साय धानन्दं साल क्मिकी मोर्‌ 
ढरहादै। मुजनिक्ुछकशषण चीकी षोर निनिमेप दप्टि से देयती 
रही 1 घां से मोप होते ही उसकी श्ष्टा षाधस सालक्िसिकी भोर 
चलने की हई 1 कोचवान को भदे दिया । मग्पो दर ययी । निर्गता 
चौकी । उसके चोदि काफारणमभौ चा] सारे चहर्मे ताह कै पियो 
शा शरुकिय दत परूमा करतः ह । सास किसे मे अनि-जाने वातो प्रष्द्रो 
निगाह रथी जतीदहै। भष्वार्हुभो उदरी रि ह्ठनकातष्ना 
पलटने कै याद नये शाहंणाह गादिरणाह को ष्टि दिल्ली पर्‌ समी है । 
मुजान ने शादी मोहने को ईच्छा प्रकट की । 

शयो ?' निर्मला सहमी-सो बोली 1 

देषा नही मानन्द प्तिकीभोरपोषे तेजारदैहै। हम शमय 
शाह के पास ताना धरे से खाती नहीं ।' शुजनि घौसती हरं णेती । 

बग्बी मुद्‌ तो धयो, पर धोटेभये बढनेसे जैवे व्रिद्ोद्‌ कर 43 । 
भरूये-व्यसिपोयेहो, बहेतोमड हो थए्‌। कोघवान गरहौ ते उतरा, 
घौ को पुचकाया दु्ारा भौर गरही परर बेटकफरसरैते हौ रा रपी, 
घीष विदके गए भौर यण्धी को मोहकर थर षी भोर धत्त पटे। कोचवान 
साचारहि गया। भुजान हताशामे द्ग गयी 1 उसे धानन्दक्रा शाके 
पास जाना विल्कुल अच्छा नहीं सगा । भिस शाहं फे पाष से सायाफैना 
कर वह्‌ पमान षय पट पीकर सौटी धी, आनन्द थावेश मे उमम उ्तसन 
जययेगर । यनी दाव दिगढ जाएगी । दिर भ्या होगा । केह म्देगा । 
परै अपनी चिन्ता कम घी, भानन्द कौ यधिकः । वह स्वाभिमानी है, हृद 
जायया, पुङ्ेणा नही घौर उसके हिव मे हानि ष्टी है। दग्पो तषरगवि 
सेषागौषा र्दी धो भौर मूजान केमनमे भीमाना वारकर्मोके 
विवार मन-पिडरहेये। शुभी हो, भुजान इष बाते माप्त 
घीष्टी दि उसने जिते भपने हृदय का परग्राट स्वीकार है, वह शषगुष 
सोद शुष्य दै भौर म पद कर पूर्वः यौम्य है । उकी मापि मानन्द के 

ष 


= सुजान 


चिन्तन में मंद गयीं । लोग कते ह-ग्रेम पंगु होता है उसे चलते रहने 
कौ चिन्तातो हती परन्तु चले तो कैसे चले! उसेदोके रपवो 
का सहारा चाहिए भौर यह्‌ तभी संभव है जव दोनों एकरस हो जाए, 
तो मसंभव नदीं तो सहज भी नहीं है । जहाँ भाषा सूक दौ, भाव मचल 
रहैहो, मनकी समाधि लगी हो, अन्तः वाच का अन्तर नुत्त हौ गया 
हो, बहा कोई दैवी शक्तिही हाथ लगाए तो सिद्धिकी संभावना, 
अन्यथा एस छल-प्रपंचपुणं जगत्‌ मे अर्थं के अनर्थे भी देवे गए हैं } पुरुरवा 
ने उर्वफी के लिए च्या नहीं किया, समर्पण कौ किसे सीमा को उस भोले 
राजाने नहीं दुआ, सर्वस्व देकर भीरउसेजो मिला वहु उसके जीवन 
मे अभिशाप वनकरष्ायार्टा। उरमें वसी उर्वएी को खोकर उसने 
तो पश्चाताप किया उसे सहज नहीं शुलाया जा सकता । सुजान को 
उर्वणौ पर वदी खीस् आई 1 यद्यपि इन्द्रलोवः का सुख उसे मिला तयापि 
व्या पुरुरवा को उस सुख से तलना उचित है ? सुजान ने नकारात्मक 
सवेत में गर्दन दिलाई निर्मला कडे गौर से देव रही णी । उसने स्वामिनी 
फो कई वार एसी स्वितिर्यो मेंदेवा था 1 जलपात्र लिए खडी रहती थी 
ओर सजाने किसी अन्य लोक मे विचरण करती रहती । नारी के स्वभाव 
म यही विलक्षणता दै 1 वह्‌ बोलेगी तो संसारके पृश्पोकोद्रपकरदेगी 
ओर दप रहेगौ तो स्वभावतः उवल-पुयल मच जायगी । "मालकिन ! 
पनत यह्‌पृष्ादी नहींकिदनदो दिनोंमें हवेली पर कौन-कौन 
माए ये ?" निर्मला उस प्रकार मुस्करा उटी जैसे ब्रह्माण्ड फा रहस्य खोलने 
जारही थी) 

शेरे दर्द यजा माये होगे, यही कहना चाहती थी न ? देव मेरा 
ज्योतिष सहीदहैन ? अक्षत्य मत योलना। सुजानदहतदी! निर्मला 
स्षज्जावनत दौ गयो 1 चतत भो त्रच थौ । निर्मला के पतिने सुजान की 
हवेली भे पाच वपं वाद कदम स्वाय (आपका अनुमान सत्य है, 
लेत्रिन एक नौर महात्मा भौ जये ये 1 निर्मलः प्रसन्नमुख चोली ! 

महात्मा ! उन्दं तु वाद मे वताना, पृते यह्‌ वता वि तेरे दृद 
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कैमरे पदार्पम प्रिया 1 उमने मप्नी धून स्वीकार की या नौ भयवा दू यो 
ही उसकी चिक्नौ श्ुपदी वातो मे आ गपी 1, मुनान मे रहस्य जानना ` 
चाहा । 

निर्मलाने सारी घटना का विवरण दिया1 एग शार छमरे पतिन 
वदा प्एवात्ताप द्रा, रोया मौर जीदन भर साय निभानेक्ौ सौगन्् 
खाई । निर्मला ने सव कु विधिववु मुनाया । मुनरर सुजान गम्भीर हो 
गई 1 वह पुर्प जाति से परलोर्भाति परिचित यी । वह्‌ जानठीधी ङि 
निर्मला का पति सुरा-सुन्दरी का णौफोन है । वेरयावृत्ति मे नने निर्मना 
के सारे भाभपण गेवा दिएु 1 वह यह भौ जानती थौ कि जद-जबद्रभ्य 
की सावेश्यकता पदी, उसने निर्मला के सम्मुघ षोघने दिखाए भोर कुण 
मास एेठकरर चनता यना, फिर महीनों श्या यपौ मीं दियायो षदा 
फिर भी निर्मला इतनी भोली थी ङ्ग हर बार उसके शक्रम मभा जाती 
थो \ उत्ते नारौ जात्ति पर बह दया र \ विधादा ने उमि सुकनोमम्‌, 
कमनीय मौर माकर्षक तो वनाया, पटन्तु पद्य ने उतो यपने भामोद- 
प्रमोद का साधने दना तियो मौर ह्‌ भी कव तकृ? जद तक उमे 
यौवन दै । फिर छते ही पोवन दता पुश्य उसकी मेषा नदीं करता । 

भ्िर्मला ! घ्रगतादै तू फिर उरो बातोमेभा गई।' मुजानते 
धीरे कहा ओर निर्मला फो आमे बुष्ठ टटोतने तयी । निर्ममा 
स्वामिनी का स्वभाव भलीमोति समप्तती वौ । वह्‌ शोत पदी--'मात- 
क्रिनं | स वार वह सोने कौ एकं मोहन भाला भोदेगयादै1' 

"अच्छा! तमी धूली नीं समा रही है, अगे कता, यह्‌ मबक 
अपिगा ?" 

माज फिरमानेकोकष्टाहै1" 

श्लोषः! लो चलकर तेरो विदाई की क्ैवारी श्र । अभ्टावह्‌ 
महातमा कहाँ से माएये? 

श्वह्‌ मभो गए योद ्ी है! संगीठस्ाना में माषन घ्गाए ठे ह भौर 
हैम के सायम्िसो तास कौ साधना कर रे ह! मच दता मातर्न! 


र्‌ सुजान 


सारी गात रसे नोवे राग भलापते रहे किर्मर्मागनमे वैटो-वैरीही 
सो गयी । घव सुली तो देखा हेम की मृदङ्गं गौर स्वामी जी के कण्ठ 
की वाजी लमी हई है । वदा मघुर स्वर दै। 

"पर्‌ वह्‌ है फौन ? 

"ह तो मून्ते ठीक से नहीं मालूम है, हा, हैम जौ ने कृष वतताया था, 
र्भ भूल गयी 1 

वयो नहीं, तू अपने वकि विहारी के चक्करमेंथी न ? नूजानने , 
चुटकी सी 1 निर्मला लजा गई) 

वग्धी सुजान की हवेली के सामने सकी । निर्मला ने उतर कर स्वा- 
मिनी कौ उतारा मौर पीे-पीे चली 1 वारादरी में भजानने वैरर्खा 
हीयाकिड्से मृदंग पर सुमधुर ताल गौर सुरीला कण्ठ सुनाई पड़ा 1 
मूजान यद्यपि यकी-मांदी थौ तथापि संगीत की ध्वनि सुनते ही उसके 
दी भव धिरक छठे । वहु सीधे संगीत कक्षे म धसी । सामने का 
दृण्य देवकर बाशचर्य में पट गयी । जिनं निर्मला महात्मा समस्षरही थी, 

वह्‌ उस्षके वालपन के संगीत गुर केणवानन्दये जिनके स्वरों पर दहैम 

मृदेगसेतातलदेरदाया। सुजानने मन दही मन गुण्देव फा नमने किया 
भीर एकः कोने में दुपचाप यैठ गदु । जिस राग की साधना चल रहीथी 
मुखान कै ल्लिएु वह्‌ दरूतने था । केणवानन्द कौ वृद्धावस्यामेंभीजो स्वर 
माधुरी उनमे मुरी कण्डे निःखेत हो स्ट धी, यान उती मे चैते 
खो गर्ई। टेम का मृदंग एसी अनोवी संगतदेरहाथाकि मव्र-मुग्ध द्र 
जाना स्वाभाविकः धा भ्रूवी-प्यासी वकी सुजान भी कूलो नहीं स्मा रही 
यी! गीत की पक्तरयो फे सराय-साय स्वर्‌ चतकों फे बोल जपने मद्धुत 
रख धोने रद ये । कृष्ट समय के पण्चात्‌ संगीत स्का 1 हैमने सुजान को 
4 प्ा--“वावा जी { यही राजमरत्तकौ सुजान ह जिन्दै लास्ये 
~ ^ ^ दिती केः दीवानि-जाम में इनके चरण फ 


का हृदय धक- 
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धकाने लमा! वावा को लगा जैसे मुजान फो कीं देया शो । पर रौष- 
ठीक यद न भाया। जिते ही नोग उनतते घंयीत सौद णहे ये। यै पहने 
शस्य ये, अब्र संन्यासो मौर उनके जीदन का एकमा ध्यसन पा धगत । 
पित्ारपर मूर के पदो के गायन कौ उनो दशषता पौ । ज पर्याप समय 
तकः स्मृति सागर मे द्वदने उतराने पर भी केशवानन्द मुजान को पहचान 
नसकैतोमुजानने रादतकीर्खा्िसौ। हैमने मौन भद्ध के हृषु 
का -“हम लोग कल से यहं पर लास्य क तास-लम कौ स्वर साधना 
मैले है मौर लगभग भूमिक्ातो वेधी है सवमेवत देरषैतो 
आपकी ।' सुजान ने सिर नीचा दिए दृएु उत्तर विया--'देम जी ! तास्व 
मे यौगिक साधना बनिवार्य दै घौरकम सेकमर्मे पो” 

केणवानन्द ने वातत काटकर कहा--धिटी ! हैम ये षुम्हासी योग्यता 
भौर क्षमता का पस्विय प्राप्त कर शुका ह । सवते यदी बात तो यह टै 
बेटी! किर महाकालेश्वर के प्रधान पुजारौ को पचन दे षुकहैि 
वकी वार महाकुम्भ ॐ अर्वसर षर लस्यद्त्मका भायोजन भवर्य 
होगा । भरे ऊपर दिष्वास् रषौ वेदौ ! वै तुम वैषार कर सूंगा 1" मुजान 
कृ बीते कि इसी नोच निमेला बोल पडा--"ावा जी ] मासश्रिन सथेरे 
तै केवल जल पोकर मभौ तक व रहौ ई । मव भाता हो तो हद कट" 

“हा, हौ बेटी | जाओ, दा-पोकर विघ्राम कयो" हम दोनों स्वर 
साधना कर ररे ई, सायत तक म्द भी बुना सेरी ।' केनायं बटौ 
आत्मीयता से बोल मौर सितार उठाकर उसको यदिमौ एण्ने तो 1 हेम 
ने मृदंग छोद्कर तबला साधना प्रारम्भं द्या । मजनि ध मे 
चती गयौ । वह्‌ केशवानन्द फे विषय ते सोचने सगौ । सुगान ष प्ति 
मंगीद के पमी य, इतोलिए्‌ भयल एतमान सार्लो वेदी क निए वैया 
न्द भते कशल संगीत साधकं को उनके परिवार भ धृ नवप भार बहुन 
करे भो मपनी हवेली के षडमेरया था । 

सुजान से चाया नही या परु निर्मा 
द्विया 1 अपनी स्वामिनी फो पान विलाकर परव 


1 ने योढा-यूव पिना" 
र दरति लपी । मुम्र 
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सोरे जा रही थी--केशव कै सितार की मन्द ध्वनि तथा हैम के तवला 
फी थाप उसे स्पष्ट सुनामी दे रही थी । क्या सुजान सास्य सीख लेगी ? 
यदपि उसकी वर्पो पहने कौ रेसी अभिलापा यी तयापि चिनु गुर हद्‌ 
किज्ान ? कोई मिला नहीं अव तक ओर भाज जव मिला तो उसके 
पित्ता की स्मृति भी ताजी हौ आई । कहा जाता है--वेश्या का कोई घर 
नहीं होता, समे-सम्बन्धी-माई-वेधु नहीं होते, परन्तु इस परिभाया के 
अनुसार भुजान दस समय वप्या नहीं कटी जा सकती । आनन्द कौ मां 
उसकी मां ह, सदाशिवने उसे पिता से कीं मधिक दुलार विया है, 
सेविका ह्येते हृए भो निर्मला उसकी वहन जैसी है 1 घर है, हार है, धन 
दै, वैभव है, मान-सम्मान है, सव कुछ तो हे 1 एक दिव्य जीवन के लिए 
गोभी अपेक्षित हतार, वह्‌ सव तो सुजान को सहज उपलन्ध है 1 
आनन्द जैसा सा, दुःख-मुख का साथी, उसकी मनि मर्यादा सभी कुष्ठ 
सुजान पर मपित है ! वस्तुतः सुजान इस समय राज रानी से किसी भी 
अर्थम कमन्हीहै। राज्य नरी, पर राज सुखत्तोहै! निर्मला चरण 
दवाएजा रहीथी भौर सुजान के विचार अवाध गति से पंव फैबाए 
अन्तरिक्षम उद रहैये। वह्‌ गवितानारौकासूप धारण करद्कौ यी । 
मन हौ मन मृस्कराई तो उसके मुखमण्डल प्र मूस्कान की रेखाएं उभ- 
रने लगीं \ विचासो कौ सर्रणि का अन्त नहीं दिवा !\ वह्‌ सोचने लगी - 
अनन्द कौ मां उसे आज दस अवस्था में भौ अपनी कूुलवघ्र्‌ वनाने को 
तैयार ह जवि जज वह्‌ कुलवघुभों के सारे लक्षण गर्वा चुकी है 1 वह 
न सधवा रही ने विध्वा, न नारी रह सकी न वारनारी ! वह्‌ इस समय 
क्याहै? उसका संसारम वया स्यान हो सक्ता? समाज उसे किस 
खूप में देये, कानून यवा राज्य उसका स्या स्वरूप स्विर करे, इदमित्य 
कुभो नहीं कहा जा सकता है । उच्च कोटि के गायक केणवानस्द, 
प्रसिद्ध मृदमाचार्ये हेमचन्द्र तया नामी सारमी वादक सदाशिव उत्ते सर्व. 
समर्था समल्त रहै हु, आनन्द उसे भपने हूदय प्रदेश की महारानी वना बैठ 
६" उसकी म उत्ते परमविदपी मान रही ह मौर उधर रंमीले शाह्‌ अपने 


सुनान 
८४ 
द 1 केलव के चरण दुए--^स्वामी जौ { इतना मार्मिक राग 
२ रटीज प्रवम वार सुन पाया हं, कोटिशः धन्यवाद के पात्र 
पे वाप उपय श्मिकीधोभावटारहेहै? 
यद्यपि उस दस समय संन्यास जीवन चल रहा है । वैसे उज्जयिनी ॐ 
कि न 0 मन्दिर में कुछ समय शिव जी को रिक्लाता हं 1" केणवानन्द 
पिता क पर लगा वरिपुण्ड जैसे उनका यथार्थं परिचय दे रहा था 1 वैसे 
नटी होदूक पपा सन्यासी चन पायेमे । क्योकि वे जहां होगि उन्हं घंसार 
नुसातः घेरे रहेगा, यो समसिए वे मपने साय ही संसार लिए हए 
उकं 1* केशव के गेर्ए वसन से मानन्द के मनम भक्तिभाव पैठ 
। माँ गोमती कासंस्कारतो था ही उसकी स्वये कौ निष्ठा वेजोद्‌ 
31 
“मापके दर्णन से छइतार्य हो गया भगवन { कभी मेरे निवास पर 
शार कर हमे पुण्यभागी वनिं, अति कृपा होगी 1" केव कु कहने दी 
“शते ये #ि हैम योल पडा--शश्रीमन्‌ } आज सायं लास्य गत्य के प्रथम 
| का प्रारम्भ भापके ही भवनसे किया जाए !' फिरस्वामीनजी 
फी ओर यदे गर्वसे वोला--शगुर्जी ! ये श्रीमान जी मुगल सम्राट के 
मीर मुंशी धननन्द ह }' नाम सुनते ही केणव चौका । उसने धनानंद 
की स्वर सहरी के विपयमें सूना या ।! वोला--“भन तेह पै देहु छर्टाक 
नहीं 1' के चिन्तक मापीह! वेदा !र्मैभीधन्य हूंजो तुम्हारे दर्शन 
केर पाया । तुम्हारे पितता श्री देवकीनन्दन" "1" नामोच्वारण माघ्रसे 
दी आनन्द विस्मित हौ गया--्वामी जी माप उन कैत" धेटा ] उन 
भमर विभूति को कोन नहीं जानता ! महाकालेएवर मन्दिर के मुखद्मार पर 
शिच के चिपपान खा चित्रांकन माधुरजीकी ही कल्पना यी! लमभम 
पांच छटे-वटे विग्रकार ये, परन्तु णिव जी के मुखमण्डल पर विपपान 
फरते समय जो वेदान्त भाव दिखता है उसकी सीमा को उन्ही को तुलिका 
ने स्पणं रिया! वेया! एेसा लगता है नन्दन चिच्रकार के गलौकिक 
चिघ्र अनन्द के पदों मे शब्द चिघध्र वनकर माज भी चट्दयों को रिसा 
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रहे है 1 केव भावमेंमा गया या! उसे सया देवकीनन्दन चेमे उमे 
सामने ही है । डौ जिज्ञासा से दोला, "वानन्द तुम्हारे यविपि ष्का 
यह्‌ चिव, जिसमे मेनका गोद मं सचःजात बाततिका निए पिग्वामिवसे 
कन्या को स्वीकार कटे कौ पाना कर्व है, छवि बुंह्‌ कैर कट चते 
जति} मैने उस समय देखा था अव संन्यास पने फा निरवय कर्‌ 
दकाथा॥ गुप्ते चित्रकार का वहे सदेध भूदा दिया गदा स्वर्ण मुय 
कौ कामनामे मां ने मपने वात्सल्यक्रो भौ दुक दिया। मेनका 
मुखमण्डल प्रर दिचे भाव स्रारो गाया द्र्य दर्णतकरारैये। 
यह्‌ चिप्रदेषे मृते ३० वर्पहो गए 1 

“भगवन चित्रतो मभोभीटै मौर के फौकाष्ड जनितेकुट 
मस्पष्ट सा दिखता है । भआपकां स्वागत दै, यह क्ही मापद्ा टै 
मनेन्द ने यदे यनुराण से केशव को देखा वेदा ! तुम नोन षट, संस्वार 
वानर हौ भौर योग्य पिताके योग्य पु्रहो 1 लगता ह कला ते प्रत्यक 
न कर पाई, संगीत जिसे प्रत्यदा करफे भी पकड न पराया, उषे तुम्हारे 
पदों ने हृाद्‌ शब्दजाल मे याधकर सारे जगत्‌ फो द्वार्थं करद्िया। 
वेटा ! भँ धितार साघ रहा हं ठुम तर्निक वही पद मुनादो ॥' केव ने 
याचनाके स्वेरमे कटा । 

स्वामी जी  यापरके सायर्मै क्या कहु पाडगा ?" 

"वत्स ! म सब जानता हू । तुम प्रारम्म फरो 

कोने सा पद ? भगवन्‌ ।' 

"मन लेह पै देह टाक नही," ॥ 

आनन्द फा हृदय इख समय प्रषुत्ति था, 'सोतिए मे हो पमौ 
पक्ति हे पर आई मौर केशव ने दितार पर सहर देना भरारम्म ह्या 
वैदेही सारा कस तादात्म्य भाव में मागया। स्वदचेस्वर मिन, वार्‌ 
सतार मौर सर्वत्र एकरखता छा गईं । देमदेनही ददार भ 
चहकौ मरं शुदे सदाशिव कौ कनिष्ठा एव तर्जने शा भेद व व 
गया{ कष्डस्वरफो वादस्वरनिहारर्हैदे मोरश्लरोने षने, 


^ 
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कोने मे वैठा वहादुर सिंह तथा वभी-अभी आयी निर्मला निहार सदी थी । 
आनन्द पुरे मनोयोगसे पद की पक्तियंको राग पर्‌ उतार रहा था, 
तृतीया पवित के “घन सानन्द प्यारे सुजान सुन्ये“““को तीन-चार वार 
दुहराता गया, केणव जैसे इस लोक मेही नहींथा, देम की उंगलिर्या 
तवले पर नाच रही यीं ओर सदाशिव ! जिनी मामिकता उसकी सारेगी 
से ध्वनित हो रही थो उससे कहीं अधिक उसके नेत्रो से वहते अश्रु अजभि- 
व्यक्षित कर रह ये । वहादुर सिह का पूरा ध्यान ञानन्दं पर टिकायाः 
सदाणिव के भावभरे आंसू उपर ठकुर की आंवोंसे निकल पडे जीर 
निर्मला माचलमें मुह्‌ ढपिहीरो पदी! जैसदही पँचवीं वार आनन्दने 
"घन आनन्द प्यारे सुजान' कहा कक्ष दवार पर सुजान भा खी हुई । वह्‌ 
जैसे नाटक देख रही घी । भाव में हवते-उतरते सभीजन लथपथ होकर 
विशाम्‌ पर पहुचे सौर एक-एक कर स्वर मूक वने हीये कि सबकी दृष्टि 
सुजान पर गई । 

'अआमोवेदी ! रस की धारा वहं चली दै, आनन्दके पदमे जादू 
1 तरु च्रूुक गयी, लगता है अभी मायी है }' केणव दूरपाततिरेक में योला। 
ष्टा वावा }' कहती हुई सुजाने कक्षर्मे आकर वैठ गयी 1 “मानन्द के 
स्वरम वदादर्दहैवेरी! टेसा लगता कि एन पदों कौ तहं तक 
पटना साधारण आदमौ के यप की वात्त नही! मूप्ेत्तो भाज पता 
चला कि श्रीमान्‌ जी प्र्िद्ध चित्रकार देवकीनन्दन माधुरके सुपुत्र ह 
ये शायद तुम्हीं से मिलने अये! चलो देम हम सोग थोढ़ा विश्राम 
करसे 1" केव उव्नेलगा। स्वामी जी! वैठिषए, मापकी वाणीमें 
रह्मानिन्द का रसद! एसा सत्संगभीतो भाग्ये ही मिलता 1" 
जानन्द ने टोका । नदं सानन्द जी { अभी हमे भापके यहाँ संगत फी 
स्यार करनी र \ अधिक देर यैठ जनि से वह का कार्थक्रम जम नहीं 
पायेया 1 ह, सायंकाल वहाँ कै लिए आग्रह कर दीजिए!" कटति हए 
दम उठ्पट् हृमा। ्यद्रिेस्ाहै तौ भाई हेमचन्द्र! स्वामीजी 
फोलतेकर भरो बग्प मं वैठ्कर मेरे भवन पर दी पटच फर आतिथ्य 
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स्वीकारकरं 1 हमभरी योद दरम या जागे 1" ककर भानिन्दिे 
बहादुर बिहु को पुकारा मौर उसके आने पर बोन, दादूर ! इन र्ति 
पियो को लेकर पर पटवो ओर एके स्वागत-पत्कार का ययोचिठ प्रबन्ध 
करो 1" “जैसी मजा", कट्कर वददुर चह स्वामी जो, हेम भौर शद 
पिव को तेकर बाहर निकल गया । सवे चते जनि परे कहा भवानक 
शुना ह्ये गया। 

शुजान धीरे से उठो मौर भपने अन्तःक्टा कौ मोर चरती ।बदामे 
भानन्द को बिढठाकर उसने निर्मला को भवाज दौ ---/निर्मना { भानन्द 
फै लिए भोजने फा प्रबन्ध करो, देयो, कृ फन पोमेणासोमौरहां 
पहले शह जलपान ..। अच्छा पुम महुएजिन सि कफटकर भोजने का 
प्रबन्ध फराभो, जलपान भे स्वयं लातो हं" कहकर मूनान कदा के बाहर 
जानि सगौ, तरी आनन्द वोन पदा--मुजान ! वै यका ह, शख धा-पी 
नही वागा वैते भी पथ्य चल रहाट बौरवैदजी को बाक्गा दा 
मुजान ने वाते काट दो--्े कृष्ट वैषा ही धिनार्गगो, पवको चिन्ता 
तुम्हे नही करनी है 1" मौर एक मुस्कान व्रिघिर षर अन्तर्धान षी गवौ । 
मानन्द के मनमे गुदगुदी-सो हृई। वहमर्विंमदेरिसी भ्षुरस्पूतिष् 
श्रोगया। 

सुजान ने आनुन्द को जलपान कराया बौर वही एस मेदैठग्यौ। 
सहसा भुजान दृ ठी --"अन्दय यह्‌ बताो, मेरे पीठे तासे शिनि 
कयौ दौड गरएु ? “प्रिये 1 वुम्हारा भनादर न हौ, इसनिए्मैगया धा मीर 
वहा काकी देर तक प्रतौकषा कटे परभी षाह भिलनसदा | जब 
सीसा ये बुम्दारे जाने फ दात क्टोतोमेरौ जानम जान जपा । हौ, 
(स्र भपमान का मुस भय था वह होकर ही रहा ॥" 

मदे ते मासूम ?' सुजान ने प्रन रिया । 

"सीना ने चह सरो से दतावा 

शुम लोलता से कहं मिन?" 

"वह्‌ दीवान दास कै बाहर चान मे बैठी पौ { ड निमन्वन 
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दिखी मृ्े ! उसने स्वयं ही वताया गौर ्मष्ूनका धट पीकर रह्‌ 
गया ।` "अच्छा हुमा लाह से तुम्हारी भेट नहीं हुई 1' सुजान इतना ही 
कट्‌ पायी कि निर्मला भोजन की थाली तेकर आ गई । आनन्द नै भोजन 
करना प्रारम्भ किमा, सुजान पंखा प्ले लगी तो यानन्द ने कहा--"यह्‌ 
क्याकररहीदहो? 

पजोकररही ह, करने दो }* कहकर सुजान अपना कार्य करती 
रहौ ! उसे मसीम सुख की भनुषरूति हो रही थी! भोजन के उपरान्त 
पान खाकर जैसे ही अनन्द लेटा, सौ गया ! दिन भर वहुत थक चुका 
घा 1 सुजान भी वहीं फलं पर लेट गयी उसके मानस मे शान्ति थी । वह्‌ 
आनन्द को पाकर सव कुछ भूल जाती यी } वह्‌ यही सोच रही थी वह्‌ 
जनेन्द की एकमात्र नारी मौर मानन्दं उसका एकमात्र पुरुप था । वही 
वीच-वीच में आनन्द की गोर देख लेती ! सुख का संसार गौर चिरवैभव 


`, का भण्डार उसके सामने विरा पाथा भीर चहं दोनों हाय से उस 


अनन्त राशि फो वटोर रही यौ । त्गता--मानो प्रम~रस छलक रहा 
या, जनन्य भाव अभिनय कररदैथे गोर घोर हताशा मे हवी वासना 
दुर यदीदम तोदर्हीयी। 


संध्या के धूर सानन्द कौ हवेली भे स॑मोत तहरी सहरा उठे प्रारम्म 
मे मानन्द ने यपना ददं भरा पद--'कट नेह निबाहनो जानद ना तौ 
मनेह कौ धार ने काहे धे--गाया । केशव पितरे तारोमेदैमेषो 
गया । हिम ने मृदंग परर भधिकार जमाया भौर सदापिव की घारेगौ जम 
हृदय की क्षगक्लोर रहौ थौ । सुजान जगज्जननी पार्वतीके येयम वैदी 
भ्म रही ची 1 माँ गोमती माज दषं से पून महीं समा रदी धीं । उनकी 
में ख्वटवा भाई थीं। अपने पुत्रको सकला परतोरीमीष्टीषौ 
सायही यहभी विचारेजा रहीं कि भाज मानन्दके पिताहेत्रैतो 
फते न समते । कारण मी स्पष्ट था-वस्तुतः वे कता पारसी ये । चिवि 
मोर संगते उनका स्वभाव वन शुके ये मौर सके दिपरीत गोमत नायै 
शते हए भौ एन सबसे दुर ही रहना पसन्द करती धीं 1 उनकी ष्ष्टिर्मे 
ये सव निठल्लौं फै व्यसन ह । परन्तु खाज वास्तविकता उनके खमश धौ, 
उनकी भांयो से भधु-प्रवाह टो रहा था 1 रहु-रहकर पार्वती की मृदर्मे 
बैठी सुजान को निहारे जारहीथीं। आंगन मे दरत्यायोजन धा बौर 
वरामदेमे सगत लगौ थौ । सेवङ-तेविकाओं के भरिरिक्त दो-एक विष्ट 
भेष्ठो वहां विराजमान ये । निर्मला का पति भी सेवा-क्यर्मे यापा)! 

श्लास्य' को भूमिका मे वाद्यत क्षकृत हए 1 संकेत पाकर मुजाव 
उट । सर्वप्रयम चने गोमती के चरण ए, मागीवदि प्रात शि, एनः 
कम से फेणव, सदागिव, हैम तथा आनन्द का अभिनन्दन कफे प्राह्ण 
मे मन्द गति से उतरी । श्छुपि कन्या-सौ वेष-मूषा, वधे हए बे मं गद्य 
पुष्प मालिका, मुखमण्डल पर चित्र-परिसित्र कताकारी, रिम्बाप्ल-ठे रम 
ोष्ठ, घनौ हृं सुषर प्रवा, उमरे हृए उरोज, शटि ये मूय-मयना शग 
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धरुटनों तक नरी, चरणो मे महावर, सव मिलकर भुजान को साक्षात्‌ 
पार्वती की प्रतिमा सिद्ध कर रहै ये । भाज सूजान अपने जीवन की वहत 
वदी साघ पूरौ करने जारही थी! उसने भनही मनर्मां पार्वती का 
ल्मरण किया ओर जंग-संचालन में तत्पर हुई । वह सहसा यिरक उठने 
का व्रत्य नहीं था 1 इसमें वही सावधानी वरतनी थी । वाद्य-यंत्र पटले से 
सधे ये । सुजान ने आनन्द फो निहार मानो मपने शङ्धुर के दथंन कर 
र्दी हो) उने देत्य-मृद्रा मे सवसरे पटे पूरे आंगन कौ परिक्रभाको 
ओर मध्य में के स्थिर करके चरण के धुंस्ओं को सतकं फिया 1 मन्द- 
मन्द ध्वनि मे धुं वजे मौर' सुजान एसे टटोले-टटोलं कर पांव रखती 
गई कि आंगन भीभ्रूम उठा) उसका ध्यान सारगीपर लगाया भओौर 
आज तो सचमुच सदाशिव जैसे गन्धर्वलोक से उतरा हो 1 इतनी मार्मि- 
कता से रागिनी कूटती थी मानो अन्तर को रु-ष्ूकर ही रह जाती हौ । 
मृ्दगभीमानोदहेमके दशारे पर नाददेरहाथा। हेम की उगतीका 
स्पर्णं कोर नहीं देख रहा था, केवल नाद ही सवको विस्मय मे डाल रहा 
या! भावार्थं केणव सित्तारकेतारोंमेतैरर्हेये।! "नी' भौर सा पर 
तो बह एसे उगलियां दोटत्ति ये, जसे कोई आनन्द की सरस सीमाको 
द्स्टाहो। सभी मंध-पुग्ध-से अदधत राग-रस कापान कररहैये। 
सहसा नाद का दूसरा दर्‌ प्रारम्भ हुमा } सुजान की पदचाप धीरे-धीरे 
चटी मौर वह इस प्रकार अंगों को मुखर कर रही मानो स्वर्गं से मेनका 
उतरजायो दहो 

फेणवानन्द लास्य का पटु वादक था। वह्‌ वीच-वीच में ताण्डव ध्वनि 
काभी आमपसदेताथा भौर उस समय सुजान का चककर विरकना 
इतना गाकर्पक तया स्वाभाविक लगता या किः लोग चिना मत्य विक उठे 
ये । गोमती कौ सुजान के प्रति श्रद्धा जागी वै मन ही मन अपने सौभाग्य 
पर तराने लगीं । मानन्द यपलक देखता रहा ! वा्य-यन् पूर्ण सजग हौ 
उठे । सुजान यंत्र वन गयी ! धुंधस्ों कौ प्रतिध्वनि रस-संचार कर रदी 
धी । दत्व कौ गत्ति वदु 1 वादयो मे उसने स्वयं को एकाकार कर लिया 1 
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कहते दँ तानसे तान, भावस भावषएवं स्वरमे स्वर मित्र तिम 
तादात्म्य का श्रव्यक्च र्दे षी ठोजीव भौर ब्रह्मक्ामिमनदै। 
आचार्य केशव से कई वार साध दकेये वन्तु भाजतोसुजानने मानो 
हस साधना को पूर्णत ही दे दी 1 केशवने ताण्डवीमुदरा बा एङ गंषीर 
श्टकां दिया जिसकी प्रतिक्रिया सुजान पर बडी विचित्र हुई । वह स्व- 
म्मिता, भयभौता-सौ एक वार मन्द-मन्द, दवे चरणों के षौ परि- 
क्रमा करम लमौ 1 तदनन्तर केशवं ने यथार्थं सास्य का भृत देकर 
सितारके ताग कोरे गमः पर ध्वनित का) स्वर मे हैस्वर 
श्रह्यनाद वमफर भगिने चिरक उठे। 

स प्रकार लगभग दाई चष्टे सास्य का यह्‌ एम चता । धीरे-धीरे 
स्वर थमे अर केएव ने दोद्कर सुजान को गोद मे उडा तिया भौर कान 
भं बो, ध्येदो ! सच वता, वया ब्रु स्वर्णक्ार मदनमोढन की लास 
मुबन्या तो नही है ? सुजान कुठ फटे कि शसते पूरव ह देशव ने षहा 
भिया । तुम्हारे ऊपर महाकातिश्वर दयालु दह 1 ब पस पार्तदेल षी 
एक माप लास्य न्व॑ंकी कनेगी, यह्‌ मेरा दावा है 1" युजान केनैवसग्बा 
से शुक गये । उते विष्वास नहीं था कि वह्‌ हस त्य पर धिरक पायेगी 
परन्तु जव एक-एक करके सवने उसकी प्रसंसा शी तो षद्‌ मतर 
यो ते दब गी । गोमती नै उपे भपनो गोद मे वैया भौर वरे निह 
से उसका हाय अपन हाय भ लेकर धोली --धेटी ! माच भो बभर 
अपनी. भो रे देवा द वह सासाद्‌ होकर भौ सवप्तवद्‌ हौ लग रह ई । 
देषा द्य पते भाज वक महीं देवा । वेट । तू म मेरो भीरणोदे भोपत 
नहो, यही कामनादहै।" ममांजी1 यह्व तो आपकी ममताकाही 
प्रसाद द न्यथा म सङ योग्य वहां ? सुमान भपार सद्‌ र धन 
हे गयी । उसी माथे अपने सानन्द को दको मे लव पह मानन 
यह से उठकर वैव आदि को अतियि प्रदामेते माया आौरदेवर्णेगौ 
भावश्यकं निदेश देकर थप शयनकश मे जा लेटा 1 उम पुचान की 


चिन्ता व्याप उडी) 
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आनन्द के मानप्त-पटल पर करु प्रकारके विचार उभर! वेह 
सोचता रहा--मुजान एक अमर विभूति है । अभी तक उसने युजान को 
दादरा, द्रुमरी, यमन केदारा मस्नावरी पर धिरक्ते देखा था गौर भाज 
लास्य का मात्र जाभास्र देखकर वह दंग रह गया । सुजान उसकी ष्टि 
मे उर्वशी ह, उसे लगा वह्‌ देवांगना किसीक्षण भी पंख लगा कर उद्‌ 
सकती टै । वह्‌ आनन्द फे पास सकी रहै सर्वया असम्भव दै 1 उज्जपिनी 
मे लास्य-दृत्य होगा, वहां अनेकानेक नरेण उसका रत्य देखेगे, फिर "1 
दस प्रकार भानन्द कै मनोरथ पर पानी फिर सकता है । क्या वहं सुजान 
कफो यचा सकता ह ? कदापि नहीं । उसमें ख्य नाम की को वस्तु नहीं 
केवत्त काव्य-कला माव कव तक सुजान को रिसा पायेगी । सुजानरमे 
सव कुछ है, आकर्पण यौवन, त्य कला, चिद्रत्ता, यों स्मक्िए, एक व्यक्ति 
कोजो कु चारिए्‌ समी कृ । वस यह्‌ ध्यान आते ही आनन्द ईर्ष्या से 
भर गया । लगा, जसे उसके विमल मानम-सरोवर म किसी ने पत्त्र 
फेक कर धुटने भर नौचे जो कीचड़ था, उमे ऊपरके सतहपर ला 
दिया । उसके चित्त मे हीन भावना घर कर ग्र । वह्‌ सुजान के योग्य 
नदीं । वस्तु, सुजान उस्त परतो लटूह्‌ होने से रही ! रहा, उसके प्रति 
वह्‌ जौ भी स्नेदिल भाव दिवा रही है, उसमें भी कोट रहस्य ही है भौर 
जह रदस्य हौ चहां यथार्थ टिक ही नहीं सकता । सच है, पुष कभी 
संदह्‌-भाव से ऊपर उठ ही नहीं पात्ता ! किसी प्रकार एक श्रम दूर हुमा 
नहीं कि भनेक मानस -धितिज पर मण्ठराने लगते है आनन्द भी आखिर 
पुर्यहौी या] 

सहसा सुजान कौ पद-चाप सुनाई पदी ! आनन्द मुह्‌ फेरे लेटा रहा 1 
सुजान शस समय वस्य्म-परिवर्तंन करके एक पहिणी के रूप मे आनन्द के 
सामने पटू यो मौर आनन्द जैसे विरक्त ! सुजान धौव्या के समीप 
पटौ 1 

भानन्द ! लगता है तुम्दं यह्‌ शत्य जंचा नहीं मन्यया तुम्हारे मुष 
मेदो शव्द सुनने के लिए भूजान वेचैन न होती 1 सुजान का उत्साह 
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मन्दहो गया । बह वहो कव्निरपर यदो -ह म, पल्नु माननम 
सफ भोर भृ ही नही धरमाया । सुजान को एक-एक प्न यतरे या ! 
भहा--^भानन्द 1 चुम मोनोगे ही नही, देवो तुम्हारे घाम शौन ई ?' 
हतन पर भी जव भनिन्द नै करवट न ददनी धो मुनान कां 
पया ! वह्‌ दूरौ योर जकर शरुककर देदमे सगौ वि बह उठी । धनद 
येरहापा। उसरकौ मावो से लज घयुधारां बह दही यौ 1 मुजान 
धैठ गयी 1 आनन्द का सिर यपनी गोद मे तेकर योनो -प्रियवम ! यह्‌ 
ष्दत किस सिए? क्या मस्मे कोई अपराध ?' आनन्द फफक ररे 
परा 1 सुजान के सिए दह मनःत्यिति बहो वितदणषे। केष्षे भेनो 
-- “आनन्द मूसे पठ! भूत ?' वैते हो स्वयं विलप उठी । एषमिए नदीं 
दिः वह्‌ भयल थो वसु ध्सलिए रि उसमे सारी तिगेयतांकेर्ह्यै 
ए भी नारौ-भाद उसका साय मही ्ोढ्‌ प्राया दा} 

भाज स्विति ही क वैरो घौ ! भाज जय वह रोई ठो ेवस दस 
निए कि भाज उसमे अपना यथां राहत कर तिया ! ममीष्टकी पिदि 
म सुधा दै । सुजान को रोते दैव आनन्दे उठ वेढा भोर उवे र पमे 
सया । सुजान बोतती तुम रोष वर्यो ?" भानन्द गरम्भर हो गया-- 
देखो सुनान ! य नही चाहवः ङि पु किती भीर को मार्या बनो 1 
मरे भन मे भगवा के स्थान षर तुम्ही हो भोर यरु न ददी ठो" 
पे भात्महत्या 1 भुजान ने आनन्द के मुह पर मपी हणी र दो । पहं 
नानत भ आनन्द भावुक दै, करु भौ सोचने मवा कर शाने भे उत दे 
म होगी । वह धीरे स्ने बौलौ-- र घानन्द } यड मदुपव णारणा मने 
रे ना लौ ? श्या मेरे म्थवहार पे दे कुट स्पष्ट दा भपय भर 
रति किसी भीर बे" । 

"युना १ मेरी हृषयेश्वयै ! पम्हाये आाण्चर्दमपी भमोरिके कसा 
ह मेरे इस सदे की पुष्टि कर रही ईै ५" 

"कला ?" 

शू चृत्यकना 1" 

॥ 1 
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शमूनो सुजान } वुम्हारी इस कला पर रक्षे विना कोई रह नहीं 
सकता, वही भेरे लिए धातक सिद्ध होगा 1 म यदी सोच-स्ोच कर पीटटित 
दो रहाहुं1 साजजोष्टवि भने देखी है उससे म स्वयं से इर्यालुहो 
चला हूं 1 सुजान हंस पदी, हसती सटी । उत्ते आनन्द के कवि हृदय भे 
वदा थाकर्पण दिखा 1 वह्‌ पुनः हसौ मौर बोली, मेरे भोले आनन्द ! 
सुजान पर संसार मरता रहा,पर सुजान लपने आनन्द पर मर भिटी, फिर 
भो उसे विश्वास नहीं { शायद उसे वप्या समन्नकर'""“" सुजान का चेदेस 
उत्तर गया । ञे चद हर्‌ घटा गगनाद्ख7 से अकस्माद्‌ लूप्त हो जाती दै 
अयवा जैसे बादलों मे चद्ध धिपिनाएलक वैतेही सुजान का सारय 
उत्साह भंग हो गया 1 बानन्द को उसकी मनःस्थिति का ध्यान हो माया, 
उसने भीत स्वर में कहा--"सुजान ! मेरी भावना्ों को अन्यया अर्यन 
लगामो। त्थ्य यह टै कि हम दोनों इत्मे समीपया गये कि इसमें 
स्मात्र का भी व्यवधान अस्य हौमा! रहा विष्वा ! म तुम्हारी 
सगन्ध खाकर कहता हं कि # तुम्दं कभी भी वहु नहीं समज्ञा, निसकी 
आर तुम बार-बार संकेत करती स्दततौ दो । तुम मदहाच्र हो, तुम्हारो 
उचा का स्पर्णं म्र जैसे अकिञ्चनके दशका नहीं । यही मेरी लाचारी, 
दुर्बलता तया हीनता दै ओर पुरुप होने के नति भ इसे तभो मुक्त हौ 
सकेता है जव" 

"हा-हां बोलो, सक फ्यों गए ?' सुजाने चौककर बोचौ 1 वहु समक्ष 
गयी कि अगले वाक्य मे आनन्द अपने अन्तमो को व्यक्त करने वाला 
21 

जव मुङ्ञे यह विश्वास टौ जाएगा कि त्तुमे मामूल-चूल मेरी दहो 
वेयल मेरी सौर वह्‌ भी तभी दो सकता " आनन्द पुनः स्का 
परन्तु च्ुजान प्षजम वौ--जव र्मे बानन्द कै पुत्र की जननी वन माङ 
यदी न ? अनन्द चौका मही, केवल दस वात पर पित दह उठा कति 
सृजान उदकः अन्तरक्य कामना वारोकी से समस गयीहै। ष्यहुभी 
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म्व है अनन्द ' मुबान उठ यदो हु६। सैनार मं सद कु मम्भ 
1" कदे हए उसने आनन्द का हाप पकड कर उमे उठाया भौर मदा 
से बाहर भती हई भो, देखो ! आनन्द ! तुम्हारे भणि षयामे 
देवान कय दावन हाय धामे वमातिश्चावदाक्षै मन-मोहर बिरह । 
ठुभ्हरे विच्छ हाय मे भो मेरा दाहिना हाय टै । इते भाओोदन निभाना 
हग 1 म जद नाचङ़र जीपिकोषार्जन श्एनेतेष्टी। अवतो वुम्हौ 
भेरे ाणारद्ो, स्वामौ हो, सद कुठ हो 1 इया विर्यान प्राप्त कसे के 
तिर ठुमजौ भो विधि-नि्ेय कयेवेवुन्हासै मुगान ज्वद्ना अकर्णः 
पान करेभी । मानन्द ! समर्पय कोई स्तो वस्तु नहीं 1' दोनों भौजन 
कमे पए गये) अगनन्द पनत क्रमे परया} मुजान पादरी 
धी । वह्‌ मपने निश्चय पर भत, अहिग धो भौर वपरे अन्डरमे्िमी 
प्रकारका भ्रम-संदेद नेह पेठ पाया या। उपने स॑त्य कर निया-- 
भानन्द कै मनकफाभीध्रमदूरकृणा पेगा। उयेहमभो जठ दा 
ङि यहु सदेह कैसे मिटैगा । भुजान तो नर्तकी, उ पर विश्वाम्‌ | बरी 
कटठिनि पटैसी थो, समाधाने दुँदूना अनिवार्य हो भया 1 

भोजनोपरान्त आनन्द भ्रपनौ चे्या परतेटा हषा हिनाना 
विसारो मेषो गया । कृव नीद यागयी, वह्‌ स्वं भौ नौ आन पापा। 
धर भौजनादि के बाद सुजान गोमती ङ क्ठार्मे गपौ मोर उनके षण्ष 
ददाने षमी । गोमती उठ बैठी --"भरे ! थरौतुदहै भौरषरणमेरे दाब 
रही! छौदो। 

नदीम! कैवाकरनेमे शमकम मुय अथिर मिलता है! भे 
उसे षवित नकरो ।' कृकरमुजान नेणीरेमेमाकौतिट दिपा 
शौर घरण दवाने सगौ । स्ते शा स्यरणे पनर योमती निण्ये 
गौ! मुजानःने उन्दं चादर खदा रूर ठीके मुक्तापा भौरध्वेषाव 
अगिन, सिन से बरामदा बौर बरामदेते अग्द्दकेशरत श्ण शरोर, 


मुद्ो। 
थाय प्रयम बार मुवानि शो प्रतीव हेमा तमे दह अमिष्ास्णि 
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सूनो सुजान ! तुम्दारी इस कला प्र रक्षे विना कोई स्ह नटीं 
सकता, वही मेरे लिए घात्तक सिद्ध होगा । य यही सोच-सोच कर पीडित 
होरां) आाजजोषवि भनि देखी दै उससे मै स्वयंसे श्याल हो 
चला हु! नुजान हंस पदी, हसती रही 1 उसे आनन्द के कवि हृदय मे 
वदा आबर्पण दिवा 1 वह पुनः हंसौ मौर वोल्ली, “मेरे भोले जानन्द । 
सुजान पर संसार मरता रहा,पर सुजान मपने आनन्द पर मर मिरी,फिर 
भी उसे विप्वास नहीं । शायद उसे वेश्या समन्नकर""“* सुजान का चेहरा 
उतर गया 1 जैसे चद हर घटा गगनाद्खन से अकस्मात्‌ नुक्षहो जातीदै 
अथवा जेते बादलों मे चन्द्र घ्पिजाएटीक वैसेही सुजान का सारा 
उत्साह भंग हौ गया । जानन्द को उसको मन:स्थिति का ध्यान हो माया, 
उसने भीत स्वर मे कहा--'युजान ! मेरी भावनाओं का अन्यया मर्थन 
लगामो। तथ्य यह दै कि हम दोनों दतने समीपभा गयेरहु विः इसमें 
रञ्चमात्रका भी व्यवधान अस्य होगा रहा चिष्वास 1 तुम्हारी 
सगन्ध खाकर कहता हँ कि मै तुम्ट कभो भी वह्‌ नहीं समन्ता, जिसकी 
सर तुम बार-वार संकेते करती रहती हो । तुम महान्‌ हो, तुम्दारी 
ऊंचाई का स्पर्ण मुक्त जैसे जकिद्चनके वश का नही । यही मेरो लाचारी, 
दुवंलता तथा हीनता है ओर पृख्ष होने के नते म इससे तभी मुक्त हो 
सकता हुं जव" 

"हाहा वोलो, स्क व्यो गए ?' सुजान चौकेकर वोलौ । वह्‌ समक्ष 
गयो कि अगते वाक्य में आनन्द अपने अन्तमं को व्यक्त करने वाला 
है 1 
, “जव मूचे यह विष्वास्त हो जाएगा कि तुम गाभरूल-चरूल मेरी हो, 
केवल भेरी मौर वह भी तभी हौ सकता है जव आनन्द पुनः स्का 

परन्तु सुजान सजग वौ --“जव मै लानन्द केँ पुत्र की जननी वन गाड़? 
यदौ न ?* अनन्द चौका नही, केवल षस वात पर हरित हौ उठा भि 
सुजान उसके अन्तर फी कामना वारीकीसे समक्ष गयीहै।!ष्यह्‌भी 
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सम्भव दै आनन्द ]' मुजान उठ षषे । “ततार मे सव कृ मम्मव 
ह ।* कते हए उसने आनन्द का हय षड्‌ कर उने उठाया ओर क्स 
ते बाहर भाती हई बोली, देखो ! बआनन्द ! तुम्दारे अतप कषर्ते 
देवथानौ का दाद्िना हाथ धामे ययातिकावहाही मन-मोहक पित्रहै1 
तुम्दारे वत्तिष्ठ हर्षो मे भो मेरा दाहिना हाप 1 दते भराजीवन निभाना 
होगा । मै अव नाचङ्र जोविकोपार्जन कलेसेरदौी। अबतोकुम्दीं 
मेरेमाधारहो, स्वामी हो, सव दृठ हो । सका विप्यान प्रात कणे के 
तिएतुमजोभो विधि-निर्देश करोगे तुम्हारी मुजान उषक् भशग्वेः 
पालन करेगी । भानन्द { समर्पण कोर मस्वो वस्तु नहं ।' दोनो भोजन 
कमे प्रैव गये । आनन्द भोजन कणे सगा । मुजान पवा प्तप रही 
ची 1 वह्‌ मपे निरचय पर भटल, अहिग चो मौर उमे अन्वरमें शशि 
प्रकारका ध्रम-संदेह्‌ नदह दैठ पाया धा उने सक्त्य कर निपा-- 
भानन्दकेमनकाषीश्रम दूर कला प्ेगा। उतेयदभो जाव षा 
क्षि यह्‌ संदेह्‌ कैसे मिटेगा । भुजान तो नर्तकी, उस पर बिष्वाम्‌ ! बरौ 
कठिन पैनी धी, समाधान ददुना अनिवार्यं हो गया । 

भोजनोपरान्त मानन्द अपनी चैप्यां परतेटा हीषा ङिनाना 
विचाररोमखो गया । कवे नीद अागयौ, वह्‌ स्वपं भी नरह जानें पाया। 
धरः भोजनादि के वाद मुजन गोमती के कदर्ये गमी भौर उनके चरण 
दवाने समी 1 गोमतो उठ बैठी --धरे } षकीतूटै मोर चरणमेरे दाद 
रहीदै।छटोष्दो।' 

न्नहींमाँं! सेदाक्रनेमें श्रम कम सुद अधिर्‌ मिलताहै। मूत्त 
उससे षेचिते न करो 1* कहकर मुजान ने धीरेमेमाँकोतिदटा दिपा 
मौर घरण दवाने लगी । सेह का स्प पाकर गोमतो निशमन दहो 
गयो! मुजानने उन्दँ घादरचद़ाकर ठोकसे मुलाया ओर ददे पव 
आगन, भँगन से वरामदा भौर दरामदे से घानन्द के शयन कशकी भोर 
मुरो । 

शा भ्रयम डा मुजन को प्रतीव हजा-जमे वह्‌ अभिष्ठारकि 


सुजान 


©< 


त ओर अपने नायक से मिलने संतेस्यल कौ ओजा रही हौ 1 नती 
उसवी आलो के सामने च्च्रिपटक्षी नोर घूम गया! फिर वत्तमान 
स्थिति को सोच वंग-अंगमे स्फुरणहोने लगा1 वह जानतीघी यहं 
व्याह, इसका परिणाम च्या होगा ? वह्‌ समाजं जिसकी इष्टि मे वहं 
पृते से गिरी हुई है, इसके अनन्तर किंस इतिहास कौ रप्टि करेगा ! 
पीटिर्यां क्या मूल्यांकन करेगो ? यह्‌ चुजान को अज्ञात नहीं वा, फिर 
भरी उसके चरण आनन्द के परम एकान्त क्क्ष कौ नोर वदते ही गए्‌। 
देहली पर सुजान स्की-जानन्द घोर निद्रा मे था । सुजान दूर से मानन्दं 
में अपना शिव देखन खगी 1 सचमुच वहु शिव है कामजेयी । सचानक 
सुजान की इच्छा चुगप्ता में वदलत गयी वह्‌ ्षटफे के साथ स्तिथि कक्ष 
की नोर मुड़ गयौ 1 

सतियि कक्ष उस दिन एतिहासिक ठग से सजाया यया या । ऊपर 
टगे हृए घाद फातूस चाये ओर प्रकाश फेला रहै ये जिनमें भित्ति चित्र 
शुश्र-ज्योतस्ता मे एकाकी मेध कौ भांति प्िलमिला र्ये 1 सुजान जव 
जन्धकार से प्रकाशमेंसा गयी । चिर्धो प्र ष्ठि जाते हौ वह्‌ एक चित्र 
पर केदधित दहो गयी 1 यहां शिवं ध्यानावस्थित् ह गौर उनके वगलमें 
पार्वती वैठो है । पार्वती के मूख पर छिचे भाव यही व्यक्त कर रहैये 
किनारीके लिए पुरुप का ध्यानयोग उसह्यदहै वहु भी परम एकान्त 
मे ओर भौ खलत्ताहै। यह चित्र अन्य चवर भित्था नाक्र्षक् भी । 
सुजान निनिमेपं देख रही यौ तव तक किसी की पदचाप सुनाई पदी, 
मुट्‌ कर देखा केणवानन्द ! वह्‌ भी पाप आक्र चही चित्र देखने चगा- 
कु स्मरण कूरे चोला- चेटी ! यह्‌ चित्र उत्कल नरे के प्रधान 
चिघ्रकार विघुभरूपग पाणिग्रहीनेष्नायाया। दिध मेरे पास् सितार 
सीता था । यहाँ इस जिघ्र नें इसका अर्यं अस्पष्ट है परन्तु विषु ने मुपे 
विधिवत्‌ समस्नाया या} एते आनन्द के जन्मोत्तवं के उपलन्न मेँ मायुरली 
ने अद्धित कराया पा। 
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“वावा |" मयान निशात बसो विद मेष्नन-्ा भरं 
अस्पष्ट? 

शवर । जो वाच त्ुस्वय सम्यद्दो दहै, उतो दादाकेमुय गेष्म 
मनना ाहती है?" 

नहो याभा, पषा नही । 8 पूरी तरद्‌ पित्रा ङे भाषय से भव. 
गतमहीष्ट पपोष, हषा कट 

भेदी । पर्वती सतनी बनने के तिए मदाशव तेग केणये की भां 
भीषी ष्टो गक। वह्‌ एकरस शत्यबोभौर षचितक्णेभार्ाषां 
जिसको सुन्द मुतरान फे दित को दे पवतो । 

वाया { क्पा जननौ पनना थनिवार्यया?' 

हौ बेटी ! कुमार कातिकेय के जन्म ते विश्य धल्याण होनाथाभौर 
भारो कौ पूर्णताभीतो ती है जय यहु ममतामयी भौ यन णाती £। 
वेदी ! माँ मँ विष्व का आधार बन्तनिर्हिन ह । चष्टि भो सिर्न 
मपर टिकी है ।' कहते हए फेगव तरिर तेथपेषे वपरौ षे 
गये। 

भुजान को ष्टि पुनः उसो चित्र पर शङ्‌ गई । पषमुषं प्िपुने 
पार्वती की मुदा मे अन्त्दन्द रे देते-रेते तोये घाव उष्दैये हि युजान 
की भौव भर माहं, गद्गद कण्ठे थोस्ो--"णवरै, मादूष्टौ एय 
है ।' युजान फो कालिदाए का शूमार-शम्भव' पाद भाया भौर "भौर 
ग्या समदा मनोभवं पिनाङ्िना मण्न मनोरपा सपो, निनिन्दस्प 
हदयेन पार्वती ्रियेषु सौमाग्यद्ता हिं षाष्ता ।' यद्‌ घ्न्दमनष्ीमन 
हुहराती हई सुजान कदा के यादर भाई । भते प्रकाशये भन्कारश्ी 
भोरजा रीष, युजान कौ वदी्वितरिष्धषसी षी। बारादरीये 
सदादुर सिह वैल हूर्वका गुष्गुडा रहा या। सुजान कोदेषते ही ण्ठ 
खदा हमा । "बहूरानौ ! भमो तक" यही बह प्रावा षा ङि इम्दयचैन 
भण्ठ मे ही अटक गर्‌ । शहुगनौ' सम्बोधन गुमान को बद प्रिय भया 
शौ ठङुर । ये भतियिग्हारः दिव्रौका्शनकर षहो षी ।षदती £ 


भुणापे 
42 { 


तनो शीदग्रदशयी। वागादी ककत ४ व 0... 
तरमा श्रीर्‌ दमा विद्ध प्रकाम श्रीगन क गहरा ध 
8.311.111... ५ ५ श श्रद्मीश्रा ४८ 
श कर्णविषटधृर शी गरद उन्युदः पमि दकम 1 गुजरान 081 मी 111 
शी | च श्रमिनि श गामि श्रमहर ४ श्री जयी 1 भाण + 
शा ष्णम्‌ परमा पूृषदद्श्ीयी | सुपाम्‌ श्रम्भ्‌ ६.॥ 
मयी । वद परल शमी भु, वन्य यदुवर शते पमी । ग्या लान्‌ न 
विलमीः गृद्णी । मृतम की श्रयं सकामं मुय र्यी] यष्टु व्र 


म पश्वो शरोर भागी । वद ्ट्ुत्ीज वार्‌ कर व्ही शी कि कः विनती 


तद्ध 1 गृलान यत्रसकर धम्मन धामन्यकी तम्या परजा विनी 1 
दपनन्द जग दया । सधि सुजान पर्‌ ार्या पा प्रभाय पि गगरा 
भगनी वलन फा मूकस्य सपना ससित्राय पुरो करः गष्राथा सीर समू 
जोष्टोलाथा यद्धुष्ीकर षी ग्र) 


कि 


प्रातः नया सूर्य्य दुभा । चादत्त छट गदभ धीरः रपिर्रिगय। 
7 पैः खगन फा व्निनन्दन कर कमी थीं | धाज गजान्‌ भूष भन्पेम 
~ खटी थी ! नदा-धोकर, पूजगृ्रे गोरोचन, प्रसाद तथा ृप्प ततिकरः 
वहु धगनमे मा्‌ तोसामनरो घानन्देचघ्ा भारटाथा। भमेष्री 
परस्परं दष्ट भिली किः मिं लञ्जायनत दौ गद्‌ | गजान गुहूजभावभे 
योली-- भरे साय बावो' मोर्‌ तेजी से धानन्दे फे कक्ष कफी धौर्‌ यी । 
धानन्द भी पीषठ-पीषठे चल पटा । प्र भं पुयते ष्टी मूजान मे भानन्द फो 
एक चीफ पर विटाकर गोरोचन लगाया, माला पदटुनाथी भीर्‌ उरस 
चोली--टस सिन्दूरसे सातदच्ुटफीमेरो मागमे गरदो ।' भान्द चक 
पड्म-- "सिन्दूर 1 
हौ मानन्द \ सिन्दूर हौ भावी सन्तान फी पटूचान है भर्‌ नारी फी 
मागिकाश्र्धदी सिन्दूरदहै1 अवरजो ह उसके निए यह्‌ अनियार्यभी 
ह) सिन्दूर्दान षम सचसे पयिद्र मौर गामीचीन समय यही है! युजान 
ने चान म्ने ढामःर्‌ नपनास्तिर्‌ हका दिया 1 भानन्दने पुटफीरे 
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सिन्दूर तेकर चसे मुजानकीर्मागकी मोर बदराया कि कंठे बाहर 
सेदौ ठाकुर बहादुर ह्‌ त निवेदन दरिया--'सरक्यर, पराहंगाह मानम 
शाह्‌ रंगीनषाहे मुगले माजम पथारे है 1 बापको णीघ्र तलब त्मा है 1" 
महाडुर फे एन्दो तरे मैते उल्कापाव फट दिया रंयमेभग हौ गया। 
आनन्द अपना उत्तरीय श्ये पर डास्तकृर तेजी से क्के बाहर 
गया । मजान को यह्‌ स्विति घत शयी । उसे यानन्द का तेजी ते निक्त 
जाना भी रास न भाया । परन्तु वह उदाम नीं हई 1 दवे पौव भतिथि 
भदाकी गोर चलती । कस के बाहर कपाटकोमाहमेयगोमतौभीषदी 
द्विषी । सुजान को उन्दने मपने पास ही रोक लिया। दोनोकडाका 
घप्र यातावरण निहारने लगी । 

दामे शाह्‌ भासत पर विराजमान था। गात्तियर नरेष महामषी 
पर्प्विमेवैठेये मोर सेनाधीश गुलाम दतेन कै साष ही लाहौर के दमे 
दार उस्मान भसी सामने षडदेये। सुजान गौरसेदेषर्टीधौ। "कटा 
है सुजान ? मेरे सामने इसी वक्त हाजिर करो ।' शाह्‌ ने तदप भरी 
वाणीम भातन्द कौ मैते शट कतायौ ! भषने भवते का यतिपिकरग-- 
सी कहा मँ रगोले शाहं के भन्दा हुरूर आनन्द कँ पिता कैः षाय वौगर 
येते थे 1 नन्द ने ्पनी मखी दोनो परिवारो का स्नेह भाव देषा 
घा । भतः आनन्द मै मषने को स्यिर किया, विचार श्रिया कियद्‌ भवन 
भषना है मौर शाह्‌ $्स भवन के अतिथि कदामे वैढा ह । मानन्दने एक 
यार फमशः सवको देखा 1 वह कुछ बोते क्रि शाह पूनः ठद्म--“फील 
ते वैश्तर मावदौतत के हुकम फी तासोम दोनी चािए्‌ वर्ना" ” 

श्दर्ना कौ प्रवाह अनन्द ने कमी नही की । मपना भवन है एसो- 
लिए दूष रहं गया 1 भाप शाद्‌ सात क्ति मेह यतौ कैवतमेरे 
मेषान ह ।" यानन्द पूनः दोला, “णाहं णाह ! मुजान भापदङ्ी साजनर्त॑को 
नहं रदौ, यह्‌ मेरौ धर्मपली है 1 भद माप हुम दोजिए 1 

वेर्मा कौ हृद हयो ययी । युन र्देष पजोरे मातम } एकं = - 
यफ़ मारे मीरमसी कौ ओरत बने, यह ॒मावदोसत कर 
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स्वरे की लम्यर्यना की- सवरे! सुमतो जानतेदहीहो विः मुद्च जैसी 
भागिन दूसरी श्रायद ही हो 1 जात्ति भौर समाज विहीन इस जनायिनी 
को तुमने इत्तना ऊँचा स्यान दे दिया किजैसे रकिनीसे साप्राज्ञी वना 
दिया । वव इतनी दया ओर कयो किं मेरे आनन्द कावालभीर्वाकान 
होने पाए !" भूजान की मखो से ्षर-घ्षर आसू वहने लगे । इन प्रेमा- 
श्रौं मे वदी निर्मलता थी! सहसा मन्दिर के इर्द-गिदं बड़ी हलचल 
मचौ । सुजान ने श्षरोघे से देवा--दश वारह्‌ घुडसवार वेतहाशा मन्दिर 
के प्रांगण मे घुसे गौर एक-एक से पृछछ-ताछ करने लगे ! उनके सामने 
निर्मला का परति नन्दलाल पड़ गया 1 सुजान के प्राण क्ण्ठमें समा 
गए । निर्भला उसे सहारा न देती हो णायद वह॒ धड़ामसे फं पर गिर 
पडती । 

कहातेञारतेहो ? यह्‌ बुदिया कौन टै? किसकी वग्धी खडी 
ह? कहांजानादह? प्रष्नों की श्चड़ी लग गर्द! वग्घी अवश्य दी थी, 
परन्तु कोचवान धोडों को लेकर थोडी दुर पर एक वावली मेँ पानी 
पिलनि-घोने चला गया धा । नन्दलाल भी घुटा हुजा, अनुभवी व्यक्ति 
धा 1 करई वार राजयुष्पो, सिपाहियों के चंगुल में पद श्ुकाथा। वह 
चवद्ाया नहीं, संयतवाणी मे वोला--सरकार ! यह्‌ मेरी विधवा, 
सग्णामां है, इसकी इच्छा थी कि मरने के पटले एक वार वृन्दावन का 
दन कर ले, दसीलिए लेकर ष्याम-सांवरे फी लीलाभूमि मजा रहा ह । 
हृसरुर भाज तीन दिन से यहींचिकाहं! यह्‌ वग्घी हट गर ह, वनवाने 
नी कोई युक्ति नहीं सक्च रही है 1 वदी ही परेशानो मे षडा हकिमांकी 
यह्‌ इच्छा ेते पूरी करू ? वह अभी कुछ गौर बोलने ही जारहायां 
कि एक सैनिक तद्प उठा--"सच-सच वता, इधर से कोई वरी सुजान 
सौर मौरमुंशी धन-अनन्द की मां को लेकर अभी-मभी निकली है ?" 

“हां रकार, योद देर हुई, म जलपान कर रहायातो एक चग्धी 
तीर की तरट्‌ भाई भौर इस सीधी सडक के सामने वाले मोडसे मूढ 
ययी तथा मायो से मोसल हो गयी 


1 
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“वया ? इस मथुरा जाने वाते राजमार्ग पर नही गई?" 

“नहीं खरकार, उते भुद्ते हृषु मैने देवा था 1 मव तङ तो वह्‌ त~ 
भग वार कोष पार कर गई होगी 1" 

यदह ठीक कता है । हम मथुरा के राजमार्म पर न जाकर सौकरौ 
का राजमार्गं पकड़े । चलो 1" देवते हौ देखते सभौ अर्वारहौ मयुर 
कामा छो सोकरीक मार्गकीभोरमुष गये! ददी भारी विपत्ति 
टली । सुजान की जान मे जान बायी । नन्दना कौ ुदिने सवकौ 
जान वचाल । सुजान को नन्द प्रिय लमा 1 कभी-कभी घोटे तिके भो 
काममा जति । कोचदान के अति हौ बण्पी वैषार हू गौर मग्रे 
राजमार्गे पर तीतर गतिसे दौढ गयो 1 सन्ध्या होते-दोति वे सवके सब 
काफी दूर निकल गष । 

कोचवान सतक हो गया या। उसने एक कुएं पर सवङ्गो कख वा- 
पौकलेने कासुम्नाव देकर धोदेकी सेवा कौ भौर पुनः वेण्धी जोत दी गई1 
गोमती बहत की धी, निद्रा मग्न हो गहं । कमी-कपरी दिचकोतते लगने 
एर जाग जाती घी! परन्तु सुजान की भो मेनोदकर्हा, वहतो 
विचार्तोमेंखोपौथो। कलकौ रात का उसे ध्यान याया । वहु उसके 
जवन की एतिहासिक रात्रि ी। चरम मुखद । वह समक्ष गयौ--प्रतयेक 
मुष के पौषे दुःख कौ कानी छाया रहती है । गत रातत उस्ने जीवन का 
वह्‌ सुख गौर शान्ति प्राप्त कीथोजो इस जन्म मेखतेदुर्नमधीभौर 
आज यहु रात्रि! मार्गेमेेकटरहीयो! वेचारौ सुजान की भये मूग 
आथो, वामम फावेगर रोके नहींस्करहाया मोद उधर शगनमे 
वादस र्दाथा। 

कोषवानें फ तत्परता तया कर्तव्यपरायणता देजौड यौ । वदनन 
के साय गपाष्टक करता सारो राह घटे का उत्साह बद्राठा र्हा 1 पोटा 
भो जते मानन्द का सया होने कं नति घव कुछ समन्ञ र्हा था । उमरे 
रण शैयित्य स्ते माये बदनेके लिए विद्रोदकर रदेयेपटनुक्टौीभ़र 
नदीं । ोचवान फे जीवन कौ भी यह रेतिदा्िक यात्राथौ। तिपरिने 
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साय दिया ओर प्रभात कै पूर्वं वग्घौ वृन्दावन जा विराजी) वडा भारी 
भय, आत्तंक, खतस क्ेलकर पार तो समी हो गए, परन्तु एसी वकाने 
भागदटरयी कि मद्खिल पर पुव कर भी किसी में चगधीसे उतरनेकौ 
हिम्मत चे नही थी ! नन्दलाल ने क्रम से सवको नीचे उतारा; सामने 
ययास्यान रखा भौर हवेली मे प्रवेश किया ! चोकीदार ने सबका अभि- 
वादन किया मौर नपे-तुले धके पांव भूमि पर धरते सभी भवन में 
प्रविष्ट हए । वादरू देवकीनन्दन ने मपने भन्तिम प्रवास हेतु यह्‌ रम्य 


हवेली वनवायी यी भौर माज तो यह्‌ शरण-स्यसी तिद्ध हो गई । 


सगभग चार मास वीत गए मानन्द अभी तकम सौदा, यही 
चिन्ता युजान को व्याक्रूलं चनयेहएथौ। मां बति हौ बोमार पडी, 
उपत्रार चता, भोजनादि पर मकु लगा, तो वह्‌ प्रायः इग हो वती । 
उम्हुं अव सष््ारा देकर उटठाना-वैठाना पव्ताथा। वे भौ लव जीवनस 
धक गयौ थी । भनिन्दका पासन होना, रह विशेष तने घा।ये 
उठ्ते-वैठते ऊंची साति लेकर पृष्टा करती--"हाय, मेरा आनन्द व 
एधा ? उनके स्वभाव मे चिहयिद्ापन आं गया धा 1 सुजात के किसी 
आगरं षर वे उसे टक बैठती धीं मौर कभौ घट्यो तके उसके धिर पर 
हाय केरतीं मौर शमा-याचना करती हुई रोसो पडती 1 सुजान न रो पाती 
भौर म स्वयं कौ संभास पत्ती) उसे स समप विचित्र अनुभदहीर्दै 
थे) मांसे हठ करके छनि-पौने पर बाध्य करती । वे कपी-कभी विनोद 
भी फर वैठतीं--"बहूरानी ! घुम क्या जानो । मेरा आनन्द जवे उदरमे 
चार्य नाना प्रकारमे मिष्ठाप्र घाती यौ! तुके षो मव दूनी पुकः 
चाहिए, सपनी भौर अच्वे फी सुन-मुन कर सुजान परली नेही मती 
लेकिन उपर से शरमा जातौ । निर्मला भौ सरस व्यंग्य करप्री । सुजान 
के सामने भविष्य का पितर बत्यन्त धुंधत्ता-सा दिय रहा था । भर घाट 
पक है, तौन बार घमरजीतत णौर नन्द दिस्सी गए सौर भाए, पर केवत 
इतना पतः लगा पाए कि आनन्द का निवास इस सम्य सान क्तिर्भेष्टी 
है॥ जिस शाह ने कमी मानन्द को लगभग दुत्कारही दिया या, मब 
उषी प्र सारौ आग सगाएवैठाथा! मुजनकी वोच्यते वर्षा 
छोडदो षौ उठेततो जद केदल बालमहीरा तया शाही दनि 
चिन्ता सगौ थो जिसकी रसा पर शेपनाग कौ भावि बानन्दकौवे 
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रखा धा । नादिरणाह दस समय दित्ली कोषेरे वैखाथा) छफकर 
मद्धिसपान भीर रंगीते णाह एसा अपिता लीला फा उभरता यौवन उसे 
तरल्ली द्विएह्ुएया। होए मे माने पर्‌ भालमहीरा भौर जाने की 
गाग पुरता धा । उसमे सैनिक नगर में पुसफर नागरिको, श्रेष्टियों 
फो दूट्ते ये गौर उनकी ललना्ौँ कै साय वलत्कार फरते ये सायदही 
प्रतिरोध पर उस्यु तलवार के घाट उतार्येतेथे। सारानगरजैसे फिसी 
ुर्धन्ति राक्षस के पञ्ञे में फसा फराह रहा था 1 सून-सुनकरः सुजान यदी 
चिन्ता भे षी । उसका गनोयल अय धीरे-धीरे गिरने लगा भौर गर्भ- 
शाररो भी वहु प्रायः विक्नवदना रहा फरती थी । उसने खाने-पीने में 
उदासीनता दियाई भौर एनैः एनीः उसका स्वास्थ्य भी क्षीण होने लगा । 
फनवायण्टि री फाया अव पिञ्जरसी दिखने लगी! आंखें जैसे गद्टेमें 
परस ग । स्ये वाल, पियिल देहु ओर उतरा हुभा मूख-मण्डल, सव 
भिलाफर एेसा प्रतीत होता धा मानौ कमन दल पर भीषण पपार पट्‌ 
गयारहो \ स्वामिनीकी पएसदणाषफो देखकर निर्मला एकान्त में चैख्कर 
रोया परती । समर भौर नम्दर पूनः दित्ली भागे । अव यहां केवल भरोसे 
सौकीदार फा ही सहारा रह्‌ गया था । अचानक एक दिनि मौकफीत्तति- 
यत खराब हु । यैयराज आए ओर उन्होने नकारात्मक मद्रा दर्णायी । 
रुजन भैरो भासमान से गिर पडी । 

रातत गहरयरद्रीथी। आकाणमें वर्षा केमेघचधिर रहैये। हवा 
णीषेज थी! गाये पास यैटी सुजान आंसु षहा रहीथी। निर्मलां 
माके प्रणो फो सहला रही यो । भाज तीन दिति से गोमती के मुंहुमें 
अक्षका दाना भी नहीं गयायां । केवल भसे पीकर यींमौर आजतो 
दोपहर से उन्होने शंव त्क नही खोली ! गौषधि णलार गर परन्तु वह्‌ 
गले के नीचे न उत्तर सफी । सुजान की चिन्ता वृ गयी} भरोपे को 
जगाया गया 1 यदा स्वाभिणक्त था । आधीरात में यैयराज फे पाय गया 
भौर सौट फर जो बताया उसे सुनफर सुजान भौर निर्मला दोनों लग 
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भ्रग विदि गह । वैय जी के क्यनानुखार गोमती दे जीवन की यह्‌ 
धन्तिम रातनयथीा 

शषा माँ ने ष्यं खोकर निहार । सुजान फफक-फफक कटरो 
रही थी । गोमती मं बदा साद था। जोवन मे उन्दने बटे उतार. 
घषटावदेयेये! मुजानकी बाहुधौर कन्ये फाहारा सेकरवै बौ 
दविम्मत करक तस्या के सदर वैठ शं ! चवहूरानी बकु पिनागोमी 
महीं?" एतना ककर उन्दनि सुजान फः अयुसिक्त कपीस फो सट्नाया । 
शरजान रोतो रही 1 “मत रो बहू, भला यह्‌ मकेन सहन कर सक्ती 
हि मेरी णएहृ-सदमी सदन करे ! अपनी शहज मु्वयन मुके एक यार फिर 
भेदिष्रादो 1" सुजानने बही मुर्किलिसे हत्निम दंगसे मृस्वरानिकी 
चेष्टा की) तिर्मा बौ संकेतस्ेमघु सानेकोक्हा) मधु षाटकर 
गोमतीने भन भरजल ग्रहण निया । उनङी भवे तक की शीण गक्ति 
जैत पुनः वापस ह माई वोर्नी-- "देय, बहू ! घबहानि कौ कोर यात 
नष्टो । मदी चोटेजारहीहै। भीतो मेरा आननद भायेग्ा भौर 
निन्दे फा नन्दा राजकुमार । हौ वेदो } उसका नामं क्या रोगौ? 
मा द्रस समय पूर्ण स्वस्य सी दिघी । 

माजी | भाप माराम करे। वेमाते विष्ट । बन्दू ष वार 
उनसे मिलकर पका सन्देश देग भोर निःसन्देह आपकी अस्वस्यता 
षा क्षवादं पाकर ये दौड पगे } भाप ठोक हो जाएगी, मँ जी ।' यूनान 
एतना योतठे-योलते जपने हौफ उटी । 

गोमती बु सोचने ल्गौ! उना घ्यान धपने भतीतं फीमोर्‌ 
चसा भथा 1 वे कमश: धपा विवाह, फिर पति-परेम पदुपयन्त नन्दा चा 
मान्दे तथा उन दिनों की मानो षिव-पटकी भादि देष रदीरथी। 
थोद़ीदेर याद जद उनका भ्यान हटा तो गोसौँ--“वहु उसका गाम 
भरत, रखना । शगुन्ततानन्दम भरत । भूनना नदी, बौर आनन्द ।' 
दक उनदी धाणी घल पायी ! सुजान नेदेषा मां वद्धिपामे गृहे 
लुकः गर्द ह| निर्म्ता चीय पदो । भरोमे दी-दौडा भाया । मुजान 
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माके सिर पर्‌ हाय फेरे लगी ! माने गख खोल दी--वहु ) तु अभी 
तक बैठी है? मतो सपना देव रहीथी। तू घवड़ा नहीं । मेरा भान्द 
आएगा । तेरी मोद में नन्हा भरत होगा । वेदी [ मेरी किसी बातत का 
बुरा” कदते-कहतते गोमती का वाग ॒ख्ड हौ भया! दो-तीन 
हिचकी "“““वस““-शान्त । निर्मला चिल्ला पदी ! भरोसे फफक पड़ा । 
सुजान स्तव्ध । बाहर वदं पद्ने लगी थीं । रहु-रहकर बादल गड्गड़ा 
उठते थे । नितास्त भयावनी कालरात्रि । 

गोद मे माँकासिर लिए हुए सुजान ने गीता की पंक्तियां दुहराई-- 

अशोच्यानन्वशोच्यस्त्वम्‌ "^" 

नैनं छिन्दन्ति एस्ताणि".ˆ "^" 

उसके नयनो से अश्रुकीर्वृदे दरलकने लगीं। उसे मां कौ ममताने 
वशीभूत कर राथा! बडाभारीषद इसमांनेरउसेदेडालाथा। 
जिसे समाज के विलासियो ने केवल भोग की सामग्री ससन्ला, शाहने 
इच्छा की दासी वाना चाहा, भौर कला प्रेमी कला पर ही रीक्षे रहै, 
उसके लिए कुछ न कर सके ! उसी अनाथिनी को इस देवी ने एसे मप- 
नाया जैसे वह्‌ युग-युग की ग्रह-लक्ष्मी थी । सुजान का सिर श्रद्धावनत हो 
गया । उसके नयनो से गिरे अश्नूमां की धवल केशराशिमेंखो गए, 

माँको देया से नीचे मासन पर लिटाकर सुजान चरणों के पास 
वैठ गई) निर्मला भी स्वामिनी के पास शेष रात्रि वैठी रही! सवेरा 
हमा । वर्प सकी 1 सुजान नहीं उठी । पास-पडोसं के नर-नारी एकचित 
हए । कुहरामे मचे गया । एक वृद्धा ने सुजान के पास जाकर उठाया 1 
वहे उठी किन्तु भपने को संभाल न स्को। निर्मला ने सहारा दिया। 
वृद्धा बोली--वियिया ¦ जोदहोनायासोतो हौ गया } अव वह्‌ बतामो 
इनका दाह्‌-संस्कार हौगा या इनके पत्ति की समाधि के पास ही इन्हे 
भी समाधि देनी है । यदि आनन्द कौ प्रतीक्षा करोगी तो शव कौ दुर्दशा 
हो जाएगी । 

जसा जाप सव उचित समने । वैपे माताजी ने मरने के पूर्वं मपनी 
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मुोहभी षव्टा नही व्यक्तकी थो ।' मुजान मृं फेरकर फफक पो । 
गृद्धा ने मुजान को सान्त्वना देते हए कहा --शवहु, पुम इरा प्रकार व्याद्रुल 
मं यनो 1 गभं ङे वच्ये पर दसद बुरा भसर पदता है! 
सं प्रकार मघ्यान्ह्‌ तक रहानुभूति प्रचट करत वार्त को तातालमा 
रहा । मध्याद्‌ के परचात्‌ समाधि कय व्वद्म प्रारम्भ दभा । सायं के 
पूवं गोमतो अपने त्रिय पतति केपार््वमेषी समाधिस्य हौ गहं 1 सुजान 
कै पात द्रव्य फा धभावनहींषा। माँनेभौ कुछ योदा धन नही्टोड 
धा। दइसनिए देवकीनन्दन फी समाधि फीषही भाति गोमती षकीभी 
समाधि संपमस्मर कौटी बनाई गई । सुजानमे इस समप पति षटूना 
उत्साह धा गया चा । वदे तड़के उठती, स्नानोपएरन्ते दौनो भमाधियों 
पर धीप-ध्रप-नैवेध घद़ाती । गीता फा पाठ करती । 
गोमती फ़ वृषोत्सर्गे स्वार यानन्द की अनुपस्थिति मे नही टौ सका 
फिर भी एक मुमोम्य बाचार्यं को बनाकर मुजान ने तेरह दिवस फे 
ब्राह्मण भोजं भादि की स्यवस्या कर दाघो । भाज गोमतीको मरे बारह 
दिनष्टौ गए ये, पलन्तु सुजान ने किसी फो यह प्रतीत ही नही होनै दिमा 
किं उनका कोर्नहीदै। भरे प्रतिः सही चार छः आदमी साप 
लेकर णाक आदि की व्यवस्या मे सगा रहा । दोपहर फे पश्चात्‌ क्रमसे 
भुर, बृन्दावने, मोवर्धन, बरसाना के षृलीन प्रायण पधार से । 
भुजान गर्भ-भारसे दवी थी फिर भौ उनमे अदम्य उत्साह समाया षा। 
उसने सभी प्राह्यर्णो फे चरण मपने हाय से धोए । बही धंदाते भोज 
स्यल प्र भासन सगवाकर विठाया । जव समौ बैठ गए तो षह निरि 
धटो होकर परसने याते ष्यञ्खनो कौ व्यवस्था बढी तत्परता से देषने 
सगी । भभी सारे श्यज्ञन परोसे भो नही गएये कि अचानक विप्वृन्दमे 
हनषत प्रारम्म हुई । पसे परस्पर कानाफूषी हुईं फिर वाते र्ट स्पष्ट 
कृ भस्पष्ट ! सुजान ने हणा, से निर्मला को पत बुनाया--^निर्मल 1 
भयाबातेहोरहीर्है? क्या मते कोरशरुटि रह गमौ?" तिर्मा ग्र 
बति क्रि एकः भथेदप्राह्मण पक्तये उख्यडाहटामौरतोतेस्वरमें 
॥-) 
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वोला--"विप्रवन्धूगों ! हमें यहाँ निमंत्रण देकर हमारा घोर अपमान 
किया गया । हम वा० देवकीनन्दन का सम्मान करते थे ।! उनकी धर्म- 
पत्ती की क्रिया एक वेष्या दवाय सम्पत्तकौ जारहीरै । य्हका अन्न 
ग्रहण करना हमारे लिए सोधे नरक-प्रवेश के समान दै 1' स्वर उभरे-- 
"अरे ! यह तो रंगीन शाह कौ रखैल सुजान है \ भगवान कृष्ण ने हमारा 
धर्म वचा लिया)" दसरा स्वर गूजा--यह्‌ रण्डी है । इसके यहा भोजन 
करफे हम अपनी सात पीदियों को चरकमामौ वना देगे \' 

इसी प्रकार नाना टिष्पणियां मुखर होती गदं अर सुजान के देखते- 
देखते सारा ब्राद्यण-समुदाय भोज-स्थल से उठ गया 1 सुजान यह्‌ देख न 
सकी । वहे कुछ वोल भौ न सकी । अन्दर जाकर श्याम-रसावरे के चरणों 
पर धड़ाम से गिर पदी 1 बाहर यही स्वर तीत्न से तीव्रतर द्ये रहा था-- 
"सुजान वेष्या है । अनन्द जीवन भर कँवारा रहा मौर अन्तम इस रण्डी 
के चंगुल मे फंसा ।' सुजान वेहोश थौ गौर निर्मला पनी के छीटे देकर 
होश में लाने का प्रयत्ने कर रही थी 1 सुजान चेती चिन्तुदेरसे।\ सारा 
खेल खत्म हो चक्रा था । सैकड़ों जन का भोजन धरा का धरा रह्‌ गया ! ` 
सुजान के भन्तर मे टीस हुई \ पये ब्रीडा, फिर वितृष्णा गौर उ्षके 
ताद युगष्सा के भाव उसके चित्त मे मये । माँ ने उसे स्वीकारा परन्तु 
उनके न रहने पर वह स्वीकृति स्वतः निरस्त हो गई । आनन्द के वंश 
कौ चह्‌ समाज समक्ञे वैटी थी परन्तु आज प्रमाण मिल गया कि समाज 
किसी भी स्थित्ि-परिस्थिति मे परम्पराओं से विचलनं कदापि नहीं सहन 
कर्‌ सकता \ तो फिर, इसका सीधा अर्थ॒यह्‌ निकला कि स्तेद्‌-भक्ति- 
निष्ठा को कहीं मुंह छिपाने को भी स्थान नदीं ! वाह्‌ रे समाज ! स्वयं 
अपराध करे ओर्‌ दण्ड निरपराघी को । आविर वेश्या भौ तो उसे समाज 
ने ही वनाया । 

सुजान को भगवान पर पूर्णं विश्वास या, इसीलिए उसने किसी को 
दोपी नहीं ठहराया । उसकी ष्टि मेँ समाज ईष्वर का ही प्रतिनिधित्व 
कर रहादै1 माखिर, समाज भी शिव की भांति कव तक विपपात 
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करता रहे । स्स भी वल्तुया श्रिय कौकोईन कोई सोमा होतो दै। 
यह वेष्या खनी, चाहे जोवित्त रहने कै तिए उमने देण श्रिया, प्र यह्‌ 
तो ध्रव स्त्वहं कि उसके लिए ही दित्तनौ ने अपनी कुलवपुर्मो को 
सिक्कने पर बाध्य कियाहोगा । चितन चर वर्बादि क्रमैः उसने भपने 
जीन प्रभात कौ वनाये रखे की कोपि की । रंगीते शाह्‌ के दीवाने 
शाघ मे उक भदा प्र हीरे-मोहौ न्यो्ठावर हए, उस समय काव 
मुख प्राप्त स्यितोदुःके्तिएभी तोतैयार र्ह्नाही षाहिएु धा। 
उते मानन्द मिला, ठोक चा परन्तु वहा भी एक सौमायी। भया उने 
उक्ष सीमा का उल्तंधन नहीं किया ? शिया, गर्भवती बनी । षलीभी 
जननी यनने 1 यह्‌ सोचते ही उमे अचानक णक्ति जागी । भरोरे फो 
मुनापा--'देव भरोरे ! सारा स्यञ्जन गरीव-दुचियोको गट दो।' “जैसी 
मासकिनि कौ इच्डा ।' कहकर भरोघे दौड़ गया । योद़ीदहीदेरमे दैक 
मगे-भूये उसे भगवानू दीनयन्धु का कूप धारण दिए जय-जयकार करते 
हसी कै द्वार पर एकत्रित हौ गए । सुजान गद्गद हौ ग: । उसने सब 
को भादर से वैढापा, मपने हाय से दोद्-दौढ कर भ्यञ्लन परोत । न्ह 
भरर पेट धितापा मोर चप्तते समय एक-एक स्वर्ण मुद्रा दौ । सने "वहू- 
कोजप हो'का आसीवदि दिया भौर ोडोदेरमे पुनः शद णान्ते! 
सुञानने निर्मा को भी घामनि बैठाकर धटे प्रेम से धिसाया मौर स्वय 
भार जप्त प्रहूण करके मपने कडा म जाकर शैया परमुंहडढ्पेनमानि 
कब तक वितवती रही । 

बहे रात भर करवट बदलती रही । हिस निश्चय पर भना वाहुवी 
धौ परन्तु सव तरफसे लाचारष्ो रही यौ । गर्भ-चिगु उयत-शुपत मषा 
र्ट या1 उरने माज ब भीतो नदीं प्रहूणस्ि। प्राह मूर्त 
अचानक उषम एक निर्णयस्ते ही सिया 1 वह्‌ बटे वेग ते उठी । श्याम 
विरे के चरणो फा स्पतं करिया । आंगन से बरामदे मेञआरहौभी 6 
परशं पर केटी निर्मला को देषा । सुष-दु-खकी सभिनी ! उने निर्मत्‌ 
के धिरपरहाषकेरामौरक्षटकेसे बाह्रा ग्र! उप्ानमेमां षं 
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समाधि के पास परहुची-“म ! तूने सुजान को वेष्या समते हुए भी रले 
लगाया था तू नहीं रही तो सुजान कैसे रहे सकती है १ भलत्था टेकृकर 
उसने शद्धा से वन्दने किया ओर लम्बे उग भरती वहु हवेली के मुखदार 
से बाहर हो गई 1 प्रभातहो चलाथा। सुजानेन जाने कर्हाका 
साहस जा गया था किं वह्‌ जैसे दीड रहौ थी 1 उसने कहीं विश्राम नदी 
किया 1 उसे यह भी पतानहींकिकहाजारहीषी? 
उपने जीवन मे सुजान को इस दश मे भागने का यह दूसरा अवसर 
थां । एक वार वह्‌ पनी इज्जत बचाने के लिए भागीथी। उस वार 
उसने निश्चय कर लियाथाकिप्राण दे देगी गौर सतीत्व नहीं छोडेगी । 
किन्तु भाज परिस्थिति कुछ भौर थी \ आज तो शील रक्नाका भी संकट 
नहीं दहै) फिर वह्‌ क्यो भाग रहीरहै? पसा विचार मनमे अतिदही 
कदम सक गये ! वह्‌ मागं कै किनारे एक वृक्ष कौ जडके सहारे बैठ 
गरु । सामने कालिन्दी का कल-कल निनाद ! सुजान जैसे हताशामें 
इव गई । वह क्यो भागी ? दो-तीन वार ये प्रष्न उसे अन्तर से उदय 
हृए 1 उसकी निर्मला उसे खोज रही होगी 1 कुछ समय पश्चात्‌ आनन्द 
भी आएगा, वह अपने मन में क्या सोचेगा ? आनन्द का ध्यान अति ही 
सुजान जैसे हार गई ¦ उसकी इच्छा वापस क्षौटने की हूर \ वह्‌ उख्कर 
दो-चारकदमही बढ़पायीयीकिं पीषेसे क्िसीतारी ते पुकारा। 
सुजान ने मुडकर देवा--विष्वमोहिनी ! गेरूए वसन मे तपस्विनी-सी 
दिख रही थी । मस्तक पर्‌ श्री वैष्णव तिलक, कण्ठ मे तुलसी कौ माला, 
हाय मे कमण्डल, अचला डाले विश्वमोहिनी तेजस्विनी दिख रही थौ } 
सुजान ने विश्वमोहिनी को आगरे में यौवन की ठलान प्र देवा था भर 
उस समय वहु वस्त्राभ्रूषणों से लदी रहती थी, फिर भी उस कान्तिमें 
भीर इसमें वड़ा अन्तर था ! सुजान कुछ वो कि विष्वमोहिनी ही कह 
उटीं--बविटौ सुजान { देखो, तुम मुन्े सामने देखकर भी नदीं पहचान ` 
रही हो ओर ने तुम्हे पीठे से चीव लिया । चेटी ! किसी समय ओ घोर 
` पतितत, पणा कौ पारा धौ । उस समय तुम्दाया व्यवहार मेरे प्रति ठीक 
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षा। परनन, वेदी [क्वा समो भी मुशे नाराज ६ । मृदवे ह्‌ विश्व 
मोदिनी ने मुखान को कण्ठे लगा तिया! ठेमो सौदा पाकर मुनाने 
फक कर रो पदी 1 चेटी सुजान {' विश्वमोहिनी ने घोरे ते सुजानने 
पिर पर शय फते हए कदा--यह रेने फा समय नहा 1 पते देयो, 
मेरौ हम कनया पर ष्या-श्या नहीं वीती, पर्तु मु जैषौ द्ूपिवाफोभौ 
भगवानु के चण-कमल कीछटायाप्रहो गई, हूतो घी ञे धरी 
परचवरणही दव रहौहै। चत मेरे प्राय 1" मूजान कुठ न योते सकी । 
विष्वमोहिनी क पीे-पोटे वतने भमो । विश्वमोहिनी भी सुजानक्ो 
भाकर पूली नहीं समा रही थो । सारे रास्ते वोक्ठती रहौ--वेटी | थव 
मरा नाम पुस्यौततम दासी रघा गया है । स्वामौ पिन्मयानन्दकौमेरे 
ऊपर मपार पा शती है । स्वामोजी वैष्णव सम्प्रदाय कैः सर्वोच्च प्रत्ि- 
निधि माने जाते ह । उनकी वाणो मँ यमृत दै 1 भुजान ने देखा विश्व 
मोहिनी मचेमुच पदम मटै) 

मार्गेमेदौ मूजानने भौ संधोप म सपनी दुःख भरी कहानी मुनाई । 
धते ष्ठी वहं ब्राह्यण-मोज कौ गाथा कहने सगी, रौ पटी । विष्यमोदिनो 
मै उपे सान्त्यना दी-सुजनि। गह संवार दोमुहा सग्है। पदां 
सनिक़-सौ बुक पर भी विप-पीना पहताहै। जिनब्राह्यमोने प्रको 
मौर ्पत्तिए द्वकराया कि उसका श्रव्धरएकः दसी नारीकौ योरसे 
क्रिया ग्याया, जिखकौ जोदिक्ासे खमाज फो चिट्ट, यदी प्तमे 
भुरा की गतियो के चक्कर कायै । वेदी! दमे सरकीर्ण विचारे 
ब्राह्मण पदि उसभोजमे अन्न प्रहूणकरतेठेसो तुम्हारी श्वदामाभी 
हनन ष जाता । एसते च्छातोधारगितू गरोदुःि्यो कौ बुलार 
खर प्रेमसे भोजदेदेती भोर उनके कण्ठसे जौ माभोर्वंबन निक्तते 
उपे उस यण क्षी सात-पोदिया स्वर्ग-मूय भोगतीं ॥' 

श्र! मैने वही किया )' सुजान का मनोदत बड़ा) गोभतै-यततातरे 
दोनो यमुना वट पर स्पित वस्तमाघायं के पावन बाध्रममे पठवी। 
विश्वमौहिनी को भौ रक छटोटी-घो शरुदिया मे णण निलो धी । 
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कुटी यें पहुंचकर सुजान ने जैसे चैन की सास ली । दिन्य वाता- 
चरण 1 चारो ओर भजन-कीर्तंन, सत्संग-~उपदेश का प्रभाव था । सुजान 
जैसे किसी पुनीत तीर्थमें शरण पा गयी थी 1 विश्वमोहिनी ने उसे एक 
धवल साडी लाकर दी \! सुजान यमुना तट पर स्नानार्थ गई, दूरसेदही 
यमुना चैया को वन्दन किया 1 स्नान करके सीदियों परच्‌ रहीथी 
एक संगमरमर की पटियां पर पडा मेप पवि हटा लिया । उसे पर 
अंकित था--"यह घाट वा० देवकीनन्दन माथुर द्वारा अपने पिताश्री 
वा० कौशल किशोर की पुषण्य-स्मृत्ति मे चिर्निरमित 1" सुजान के मनमें 
शद्धा के भाव जगे । उसने उस पटिया पर मत्थारेका ओर लम्बे डम 
भरती आश्रम की भोर चल पदी \ चहँ प्रसाद भिला ! आज तीसरे दित 
मह मे अन्न पड़ा । खा-पीकरफर्णपरलेटी दहीथीकि घोर निद्रामें इव 
गई \ विष्वमोहिती सत्संग मे कथा सुने गई थीं । दिन दलप्ते वापस हुई 
भौर कटिया कै वाहरसे ही पुकारा--धटी सुजान ! उठकर देखो, 
कौन आए हैँ ?' सुजन से रही थी ! विश्वमोहिनी अन्दर गड हाथ का 
स्पर्श होते ही सुजान चौक कर उर वैदी--मां, कल रात भँ बिल्कुल ही 
नहींसो पार्थी) नीदलग गयी जसे ही वार दृष्टि गर, वह्‌ दग 
हो गई} बाहर सदाशिव गौर केशवानन्द खडेये । सुजान के मनका 
अन्तर्दन्द वढा । उसने वहीं से पुकारा--"वावा ! बाप दिल्लीसे कवं 
भए ? काका ! आते उन्हे कर्हा छोड़ा ? क्या-क्या-क्या चे अभी तक“ 
नहीं'"“"आए ?' कहते-कदुते सुजान कौ आंखें छलक उटठीं । कण्ठ भर 
साया \ अह्‌ रे नारी हृदय { विघात्ता यदि तुम्हं ने रचता तो जगद्‌ मे 
ममता-दया का मस्तित्व ही न होता । 

सदाशिव ओौर केशच कुचिया में प्रविष्ट हुमा ! देखा सुजान का 
स्वास्थ्य चिल्कुल भिर गया है । वह पहचानी .नही जा रही है ! सदा- 
शिवि कौ बडी भयावनी लगी 1 वोला--विरी तुम्हरे चे जने के वाद 
आनन्द प्र ्या-क्या वीती ? इते कह पाना मासान नहीं ! रंगीले षाह 
ने उन पर वडे-बड़े आरोप सगाए 1 मौर रस्सी से वाघकर हेम सोगोंके 
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मापने दही रर्न्मान स्रििते जायागया। वैनिर्गोने हमसोगोंश्तो 
थातना देनी प्रारम्भ करदी "वताम मुजान हारै?" यहीप्रनवे 
हम मवत्ते वरावर पृषते रहे । येटी ! मानन्द को बाधते देय हेम श दून 
घनं उठा 1 उसने पहये तो गहसे पाषनाको, फिरयोषा वैगमें 
माकस्योताष्टौीषा कि शाहके संकेतसे एवः दैनिकने उसकातिर 
भट्टे की तरह उड़ा द्विपा ।' तना सुनते हौ सुजान विर्यमोहिनीषी 
मोद मे संज्ञा शून्य-सी घुदृक गई । विश्वमोहिनी ने पानी से गूह्‌ 
भौर सदािव को आगे कु वताने रे रोक दिया । मुजान होशमे भई 
तो मानसमे टिम का बेहरा यादभाया भृदगापार्यटहेम। उरषरौभी 
पिक सीमा समापतष्टो गयी 1 विघाता भी वैसा पापाण-हुदय टै? 
“वावा | हेम की एेसी निर्मम हृत्या आप कते रहन कर पए ?' भुजान 
बटे विष्मयसमे पोली 1 चेटी ! इते सहन फरना ेगे कहू रापते ह ? यह 
मात्र टेम कौ हृत्या नदीं थपितु मृदङ् संगीतक़्ी हत्या धी। दैेमके याद 
षर यला षा उत्तराधिकारी पीड्ियो तकः नहीं दियेगा । उसके साच एकः 
मोहक कसा सुप हौ गयो 1 

मुजान फो मृदंग पर पडे धपते चरण फो थापे भपी भी स्मरण 1 
हैम फा यतिदान उसेयसा। यहरोभीनहीषारहीथी षयोरिथव 
सक फी विदम्बनाए्‌ घेलते तेते उफके भंमुमो फा सोत जैने मूय गवा 
या! "वावा 1 उनकोभीकोहैष्टवर षटीसे मिती ?' "ेटी | भानन 
सकुएस दै भौर पाह के खजनेषीरधाफा भार उन्दी पर शोषाणया 
है। णमे भगे हमे कोई जानकारी नहीं 1" केणव धि कुट योन 
शका 1 धीरे-धीरे उन्दं सुजान पर पडी विपत्तियों षा संवाद भी मिता। 
वेःणाव कामन पिप्न ष्टो उढा। वे तोन-वार दिन वहु सककर उग्नयिनी 
मेः लिए प्रस्यान कर गये । केवल सदाशिव श्ल) उतने भाषे दिनम 
गुमान का साय दिया या, एमतिए वह घ्ोदकृर नहीं जा मका 1 विश्व 
मोहिनीशोततो दूना-पाठ-पत्वगसे ही घमय नही मिलता धा, मस्तु 
मुजान सदाशिव कङ्गा से ही बातचीत मे छषमय गुजारतो । 
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सुजान नित्य प्रातः उठकर यमुनास्नान देतु निकल पड़ती । साय मे 
सदापरिव रहता था । एक दिन सदाशिव सीदियों से फिसलकर गिर पड़ा । 
लोगों ने दौढकर उठाया, पर वहु खड़ा नहीं हो सका । बड़ी भीड़ एकत 
हो गई । उसकी री की हड्डी हुट गई थी 1 अव वह जीवन भरके 
लिए बेकाम दहो गया 1 सुजान ने ऊपर देखा किं उसकी नजर नन्द पर 
पड़ी ! वह्‌ निश्चल भाव से उसे ताकती रही । जैसे ही नन्दरुने सुजान 
को देवा, "मालकिन" कहता हुमा चरणों पर गिर पड़ा 1 “मालिक भा 
गए हँ मालकिन ! मापके वियोग मे अन्न-जल त्याग केवल लिते भौर 
गुनगनाति रहते है । बहादुर सिह, समरजीत आदि आपको चाये गोर द 
रहै है । मालकिन मापकी दासी निर्मलाः" "वह्‌ इतना दी कह. पाया था 
कि सुजान चिल्ला उटी--क्या हमा निर्मला को, वहं मेरौ दासी नहीं 
छोटी बहुन है \" 

“निर्मला पागल हो गई मालकिन } एक दिन तो गला दवाकर मु 
सोते में मार दही डालती, कशल तो यह हुमा कि मालिक जागरहेथे 
मीर मेरी चिषियात्ी मावाज सुनकर दौड । निर्मला उन देखकर दूर हट 
गयी गोर वोली--"मालिक ! इससे पूखिए, यह्‌ मालकिन को वयो नहीं 
दूद्‌ लाता ? गौर मृजे दृढे के लिए क्यो नहीं जाने देता ? ्मै-्म-दसे 
सार नहीं रही थी मालिक । मतो यही पृ रही थी-मेरी मालकिन 
का पता वता दे! मालिक ! यह जानता है, पर मृद्ञे नहीं वता रहा }" 
निर्मला का प्रमाद देखकर मालिक राति भर सोए नही, भौर उसी 
समय से सभी जगह पागलों की तरह आपको खोज रहा हं । भवदेरन 
करिए, भँ वग्धी लाता ह, कुकर नन्द तीन्न गत्तिसे भागा ओर थोडी 
ही देर भें कोचवानकोसाथही उपरसे ही पुकारा! सुजान ने इशारे 
से नन्द ओर कोचवान को बुलाया गौर सहारे से वैठे सदाशिव क्षो 
दिखाया ! सदाशिव को देखते ही नन्द चिल्ला उठा--“काका तुम्हँ क्या 
हो गया ?" सुजान ने सारी घटना सुनाकर सदाशिव को वग्धी मे लिटाया 
मीर नन्द से बोली--नन्दू ! काकाको शीच्रले जामो मौर निर्मलाय 
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कहृषोपंयाग्रमकेस्वामीजो से मज्ञा तेकर दोपहर पूर्वथा र्टी 
६1 न्दर ¶ृ् बोनने के निए भूं घोल ही रहा धा क्रि देवा, भुजान मण्पी 
मेहेदे सदाशिव से कह रही यी-- काका } दे जागर 1 षहा तुम्दाए 
उपपारभी दहो जाएगा । काद } विसी से कहना मत, मुजान मव उ 
वेत्त मे नदी" कहती हुई स्नानाय कौ भीड़ मे षो मर । "सोको- 
त्तराणां पुष्पाणां को हि विज्ञातुमहंषि' यहौ लोकोत्तर केवस पुष्य फ निए 
ही नही नारीके लिए भौ गताय है! बानन्द कौ धलक फे सि्‌ मजानं 
उपकेधणका भारतिएु बभोतकओरहीदै घौर भव जव मानन्दं 
उष्म सिए विधिपत है तो उख सहज अपेका भाव इखं समय वरयो ह्येनो 
कौभोरनदीदोढाषार्दाहै? बहदोदतोरदीटै, मानन्दकी मोर 
दीहो मब त्क दौदी, उसे छोड यव वहं जाही का सक्तौहै? 
हृत कुछ सोचती-विचारती सुजान पनी कुदिया कौ भोर चती ! 
मार्गं मे एक कृष्ण मन्दिर या, उसके पाव उधर मुदे 1 स्वभावतः षह 
सीधी भगवानु के चरणो मे नत मस्तक हो जातो धो पल्तु भाजतो ते 
वह्‌ वारादरो मे भई उसे मानन्द का मधुर स्वर सुनाई पश 1 वहौष्फ 
श्यी । एकं स्तम्भ को आढ से ददं का रदस्य सुनकर मामिदः पीदासे 
छटपटा रही 1 मानन्द पावस के मेष से अनुनय कर रहा षा- 
ष्पर फारज देह को धारे फिरौ 
पर्यन्य यपारय द्वं दरघौ। 
निधि नीर सुधाके समान क्रो 
सबहीं दिधि सञ्जनता सरी ॥ 
"पन ॒मानन्द' जवन दायक हौ 
श्र मेरिपौ पोर दिपे परसौ ॥ 
कद दा विषादी सुजान के गन 
मो शेमुवान कौ सै दरो ॥ 
भविसासो" सुजान धम्म से वैठ गई 1 वम्मे कौबाद्‌ मँ ५ पि 
भो भान्द फो देव रहौ थो ! मानन स्वस्य नहीं पा, वितत मि. 
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सुगन्धित किया गया । बडी भीड़ एकत्र हौ गयी । सुजान सज-धज कर 
आंगन मे आई तो सभी चौक उरे! वहादुर सिह कु न स्मदा सका । 
नन्दूसेतो दृए्य देखा ही न गया \ इतनी भीढ्‌ मे सभी सजल तयन । 
सुजान आनन्द के समीप आई 1 हाथ भें सिन्दरुर को डव्वी थी । उक्ते 
आनन्द का कटा दाहिना हाय उठाकर उंगली मे सिन्दूर इबोकर अपनी 
माग मे लगाया ओर चरणों पर मस्तक रख दिया । 

उसके अनन्तर अविरल अश्रुधारा के साथ पुनः हवेली मे वापस गई 
ओर कुछ देर पश्चात्‌ लौटी तौ विल्कुल बदल गयी थी । माग कारसिदुर 
पु मया था \ घवल साडो ! राक्र चीख पडा-- मालकिन !' 

'ठक्रुर { भारतीय विधवा का यही शुश्रवेश है 1 मवदेरन करो 1" 

उध्ानमें ही संगमरमर की समाधि वनी । सुजान ने भी अपने हाथों 
का सहारा. दिया । कई दिनों तके गीता का पार हुमा \ सभी ब्राह्मणों 
ने आनन्द की तेरहौ मे भोजन किया । दीन-दुखियों को भी दान किया 
गया । जैसे एक लम्बी कहानी खतम हो गड । 

दूसरे दिन ठाकुर ने वे सारे कागज-पत्रादि लाकर स्वामिनीके 
समक्ष रखे जो आनन्द ने पयि ये } सुजान लेटी थी, उठ बेरी, घ्यानसे 
देखने लगी । सुजान के चियोग भे आनन्द का लिखा वहेत्‌ काल्य । सारे 
पनादि उसने एकननित किये ! तव तक उसकी दृष्टि कुछ दस्तावेजों पर 
पदी । वह्‌ चौकी । 

मालकिन ! सरकार ने वृन्दावन, बरसाना जौर गोवर्धन की जागीर, 
दिल्ली की दो हवेलियां मौर मथुरा के चार भवनों को अपके ही नम 
कर दिया है) इनं सव पर सरकारी अमलो कौ मृहरे लगी है!" ठकुर 
ने बड़ी शालीनता से सुजान को आषए्वस्त किया 1 

"परन्तु, ये सव म क्याक्र्गी?" 

"मालकिन { सरकार ने भुह्ञे चुलाकर एकान्त मे कहा थां किं आपं 
कभी ने कभी अवश्य आएंगी गौर आनन्द अपने होने वले राजकुमार का 
नाम “भरत' रख गए दँ ।* ठकुर बोला \ 
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स्वामिनी को बैठाया । सङ खद जद द्वेसो में पटैवे तो गम बह्दुर 
प्रमरजीत कै घाय बरामदेमेही प्रतीशाकररदेये1 नन्द नेबग्पीसे 
उतर कर घ्रा वृत्तान्ते ववाया । रखकर की रों का प्रन घौत उठा । 
वह रोया 1 वित्नाप करिया । सुजान ने उते चान्तवना दौ--गङकूर । तुमं 
राजप्रत हौ 1 हंस-हेसकर मृत्यु से धेतन ही तुम्हारा स्वभाव दहै । शव 
पदिपुम षस प्रषयर धयं्छोद्‌ दोगेतो हम रब ठकृर शर्मा 
ह्ोध से जल रहीं थी । 'मात्तकिन । हम उन हत्याय का मस्तित्व मिटा- 
करही दमप्तो।' 

"ठाकुर पह समय वदा भंकरटै। समे टकराने पेमा ही 
धस्तित्य मिट जाएगा । पुम्हारे मालिक नै अपनी स्वामिभक्ति का भूय 
शुकाया है 1 यह्‌ इनका बलिदान है ! भौर सूनो, इनके इस यतिदान ति 
भारत कौ भनन्त धनराणि सुदेरे नादिरणाह्‌ के घंगुल से मुक्त टौ भर। 
इनका नाम भारत के इतिहाष मे अमर हौ गपा" 

श्हौ महूरानी ! हमारा धानम्द भव तिहा पुष्प वन गया है ।' 
कटते-षटते ठक्रुर फी मावे भर मायं । मुंह केर कर धामू पो । (तुम 
रोरहेष्टो ठाकुर { भूपे देषो, मेय सर्वस्व पुट शुकाहैफिरभोर्धनदी 
रोपारटीह षयोकि जीवन भरोत भीवयैसीहीरही। अवमे 
शक्त्य है कि उनकी शेप भभिन्तापामो को पूति करू- 1" सुजान णत्व 
मेहयेनी मे गई। 

धर धानन्दे फा एव बण्पो से उतार कर हवे्ी के भांगन मे रघा 
पया । सुजान ने निर्मा को अपने कठा मे बुलाया । 

निर्मम | भाजतू मेरा श्डगार करदे उन्दूं घन्तिम यार एुल्दिनिके 
स्पे दिसू, यहु उनकी अभिलाषा थौ 1" सुजान मे पागसहो। 

"माचङिनि } यह घाप श्या बह रही ह?" निर्मला जेते घवडा गरई। 

श्ठीक हीकह्‌ रही ह निर्म | माज वे समाथि सेमे, उसे पूर्व मरी वि 
देषने कौ भम्तरत्मा विकल हो रही है ।' निर्मल ने सारे र्मी वस्र, 
धाभूपण धादि पहतये । इधर भानन्द का रव नहसाय पया, इव भान्ते 
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पर पड़ी तीन मृट्‌ढी ध्रूल उस सैनिक पर फक दी 1 सभी सैनिक आनन्द 
कै इस्र व्यवहार से तिलमिला उठे मौर एक ने भगे वकर आनन्द कां 
दाहिना हाय काट दिया } रक्त की धारा वह्‌ चली । सभी भयाक्रन्त हौ 
वहां से भागे 1 भगदड देखकर सुजान आगन मे आई \ आनन्दे भूमि पर्‌ 
पडा रक्तमें सनाथा गौर वाएुं हायको रक्तमे इवा-इुवा करं श्रुमि पर 
लिख रहा था-- 

ष्यारे सुजान सुनौ ५०५०००० 

“चाहत चलन यव संदेशों ले सुजान कौ 1 

सुजान ने दौड़ कर गोद में लिटा लिया \ अपने मचल से बाहुका 
रक्त-स्राव रोकने का प्रयत्न करने लगी । आनन्द मन्द स्वर में बुदवुदाया- 
सुजान से भेंट न हुई, न हुई ।* अव वहं विल्कुल चैतन्य था । सुजातं 
ने आनन्द का सिर अपने वक्ष से लगाकर वोली--शप्रियततम ! ध्यानसे 
देखो, तुम्हारी सृजान तुम्हारे पास है" मनिन्द कौ खों के भगे 
अधेराछारहाथा) सुजान के स्वर सुनते ही दिहुल हयो उढा । सुजान 
उसका सिर सहसाने लगी ।! आनन्द जैसे जीत गया हो--“सृजान ! 
घवड़ाओ नहीं मै मेगा नहीं क्योकि तुम जोभा गई । "^" 
चह सुक गया । सुजान आज घवरारई 1 वही-वड़ी अपदा क्ेलकर भी 
मानव-मन कहीं न कहीं पराजित्त हो ही जति है! वह्‌ चीख पडी-- 
'मनन्द ! आनन्द ! कुष्ठ तो बोलो \" आनन्द सुजान के कान के पास 
कु वुदवुदाया लेकिन स्वर स्पष्ट जौर इतने मन्द ये कि सुजान समक्ष 
न पाई 1 इतने मे भान्द के जीवन-नाटक का पटाक्षेप हौ गया ! सुजान 
धाड्‌ मार कर गिर पडी । पुजारी, देवालय के सेवक आदि दौड़ पडे । 

तभो हफते-हाफते न्दू अपनी अर्ध-विक्षिप्ता पत्नी निर्मला को लिए 
सांगन मे पहुचा । वाहर जैसा सूना था, वही देवा 1 निर्मला ने ध्यान से 
स्वामिनी को देवा ! उसकी. विक्षिपति लुप्त हो चली थी ! पहचानते ही 
सुजान से लिपट कर रोने लगी ! नन्दु व्याकुल हौ उठा 1 वाहर वग्यी 
खडी थौ } सवते जानन्द का षवे वग्धी में रवा । निर्मला ने सहारा देकर 
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खान-पान का ठिकाना नहीं । सुजान यह्‌ सोचकर काप उटी कि यही 
समय था जव वहु उसकी देख भाल करती 1 वाह्‌ री नियत्ति ! तू चिक्लाती 
भी है गौर हसा भी । सुजान के सामने टी उसका अनन्त सुख विखरा 
पड़ा है मौर वह प्रत्यक्ष देख रही है--जानन्द प्रेम विभोरहोगारहा 
है-~ 

"घन आनन्द प्यारे सुजान सनौ """"*""" 

कष्टं नेह्‌ निवाहुनौ जानत ना". 

"कवं वा विसासी सुजान के आगन" "^" 

अन्तिम पद सुनते ही सुजान भीड को चीरती हई आंगन मे भा गई । 
सवने देखा । टिप्पणियाँ प्रकट ह्ई--"देखा पुजारी जी, आप समञ्च रहै थे 
आनन्द वाचू श्याम-रसावरे को रि रहै थे ओर हम समञ्च रहै ये कि यह्‌ 
उसीरण्डीको दृढ रहा है जो कहीं कोठा तलाश रही होगी" सव हंस 
पडे । 

सरे ! यह तो वही है जो हमे अपना अच्र धोखे से चिलाकर हमारा 
धर्म भ्रष्ट करना चाहती थी 1" 

“मक्कार है, वद्जात है" सारे विशेषण समाज की ओर से गकेले 
सुजान पर थोपे गए । घोर अन्याय । सुजान की आंखें क्रोध से चिनगा- 
रिया वरसाने लगीं । यह देवालय है ! यहाँ सभी समान ये ! सुजान ने 
एक दष्ट आनन्द पर डाली । वह अभी भौ जगन मे ध्यारे सुजान सुनी 
की रट लगाए था 1 सजाने समञ्च गई 1 आनन्द इतना विक्षिप्त है कि 
वह्‌ पहचान भी न पाये शायद । "हाँ ये उसी सुजान को दृट्‌ रहे 
जिसे तुम सव सामने देख रदे हो 1 अन्तर यही है कि ये अपनी सुजान को . 
श्याम-सावरे कौ छवि मे सहज ही पा रहे ह 1" युजान मुखरा हो चली 1 
एक नत्त॑को का सहज चाञ्चल्य उसमें वीरभाव मेँ व्यक्त हुभा--“अपनी ही 
अन्तरात्मा से पृषो, तुम ने सुजान को क्यों पाला ? क्यो उसके कटाक्ष 
पर रज्ञे, क्यों उसकी दृत्य~मुद्रा पर आह भरते रहे 1 सुजान को उस 
गित दशामें ज्ञे जानि वाले तुम हो, मौर तुम्हारा समाज अकेली सुजान 
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्ि इम सवस्या के सिए मिम्मेदार नहीं 1 तुम सद हो, सभौ हौ 1 कटते- 
कहने सुजान भानन्द कौ ओर चलो ) मन्दिर मे उपप्थित नारी समुदाय 
द्िकिर्या भरने सगा ! पुजारी के नयन भी सजल हो गए । 
भीढ्‌ मे नादिरणाहं के गुप्तचर भौ खे ये। वे मानन्द की षोजमेये 
सादौ घमाने फा पता रगोले शाह का मीरमृशो आनन्द ही जानता घा 
एक महीने से चारों मोर की छलोज इस देवालय में पाई । खवर हृ मोर 
पतक भारते ही देवालय का प्रांगण खद्गघारी सैनिकों से धिर मया । 
मन्दिर मं घलबलौ मची । एक बलिष्ठ सैनिक मानन्द के पास आया 1 
पक प्षटके से सुजान को किनारे करते हए आनन्द फो शट वताई-- 
"सच-मच योलो, राही खजाना लाल श्रिते म कहां है ? आलमहीरा फां 
टै? षतो हमारे साय ।' रौनिकने आनन्दा हाव प्क्डाहीयथाकि 
शरक से उप्ते सैनिक को अगिन मे पटक दिया गौर छाती पर घरण 
रपर हए गरजा--“पहते तुम वतागो भेरी सुजान कहा दै, फिर रै पुम्द 
शादी घजानि का पता वता दूंगा ।' दुसरे कई सैनिको ने तलवारे निका 
सौ, जन्तु वह सैनिक लेदे-तेटे ही सको रोकते हए बोला, तुम पव 
ह्याततो, मूते उठने दो ! भ यहीं तुम्हारो सुजान को दिवा प्टुगा1 
अनन्द ने उसके वक्ष से घरण हटा लिया सुजान कपि उदी 1 हाय भग- 
धेन | मद षया होगा ? पहले तो वह्‌ आनन्द के षस पराक्रम परमन 
हौ मन विस्मित हई थौ भौर भन यह सैनिक उसकी पमान भौ कराः 
ए्गा। बढ़ा भयंकर द्य होगा । वह्‌ नरी देव सकेगी । धीरे-धीरे 
नापि को भोड़मे से विस कर मन्दिरके प्रकोष्ठे माघी ह! 
दप धर्‌-धक्‌ फर रहा धा । 
दनक ने इधर-उधर नजर दष्ट दौद्ाई । सुजान न दिषौ । भानन् 
हेष द्म-“रे बावरे ! च्छि मेरा अन्तर नदींदृढषा ष्हा चद 
मतश्छ क्या देया ?' एक अधेद्‌ दादी वति चैनिक नै श्नेधम 0 
कितो को सुजल से दा मतत हवे ठो छर वरव कनन 
्रन्दबह नोरसे दषा--"रज सज र" क्के ^ = ^ 
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सुगन्धित किया गया 1 बड़ी भीड़ एकन हो गयी । सुजान सज-धज कर 
आगन मे आई तो सभी चौक उठे! वहादुर सिह कृ न समञ्च सका । 
नन्दुसेतो दृश्य देवा ही न गया । इतनी भीड़ मेँ सभी सजल नयन ) 
सुजान आनन्द के समीप आई ! हाथ मे सिन्दुर कौ डिव्वी थी । उसने 
आनन्द का कटा दाहिना हाथ उठाकर ऊंगली मे सिन्दरुर डवोकर सपनी 
माग मे लगाया ओर चरणों पर मस्तक रख दिया 1 

उसके भनन्तर अविरल अश्नुधारा के साथ पुनः हवेली मे वापस गई 
आओौर कुछ देर पष्चाव्‌ लौटी तो बिल्कुल वदल गयौ थी । मांग का सिदुर 
पूछ गया था ! धवल साडी । ठाकुर चीख पड़ा--“मालकिन (^ 

'ठक्रुर { भारतीय विधवा का यही शुश्रवेश है! जवदेरन करो ।' 

उद्यान मेही संगमरमर कौ समाधि वनी ! सुजान ने भी मपने हाथों 
का सहारा. दिया । कई दिनों तक गीता का पाठ हुमा ! सभी ब्राह्यणो 
ने जानन्द की तेरही मे भोजन किया । दीन-दुखियों को भी दन किया 
गया । जैसे एक लम्बी कहानी खत्म हो गई । 

दूसरे दिन ठउकरुरने वे सारे कागज-पत्रादि लाकर स्वामिनी के 
समक्ष रखे जो भानन्दे ते दिये थे । सुजान लेटी थी, उड वैठी, ध्यान से 
देखने लगी । सुजान के वियोग में मानन्द का लिखा वृहत्‌ काव्य ¦! सारे 
पत्रादि उतने एकत्रित किये । तव तक उसकी दृष्टि कछ दस्ताचेजों प्र 
पडी । वह्‌ चौकी } 

मालकिन ! सरकार ने वृन्दावन, वरसाना जौर गोवर्धन की जागीर, 
दिल्ली की दो हवेलियां ओौर मथुरा कै चार भवनों को मापके ही नाम 
कर दिया है । इनं सव पर सरकारी अमलो कौ मुहर लगी है !* उक्र 
ने बडी शालीनता से सुजान को आश्वस्त किया 1 

शरन्तु, ये सव म क्या करू गी ?" 

मालकिन ! सरकार ने मु्ञे बुलाकर एकान्तमें कहा था कि माप 
कभी न कभी अवश्य जाएंगी ओर आनन्द अपने होने वाले राजकुमार का 
नाम (भरत रख गए हैँ !* उकरुर बोला 1 
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मानन्द' बहकर सुवान जसे ध्यानावस्थित हो गई । बढ़ी देर तक 
मौचती ररी । उसका प्रेम, उदारता, ढता सभी कुछ माद माता रहा । 
जाम तो समाजने भी स्वौकारा, पर मसे लाभ? जव सवे उजह्‌ 
गया तो“ नही, मभी तो भविष्य द, उसके उदर मे, आनन्द का भरत । 
जिसके लिए जीने कौ प्रतिवददहै। माशामे बदा यक्षम होता है। 
सुजान षौ तेप जीवन जीना हौ पडेगा । 


